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गृह मंत्रालय 
( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 1980 
संख्या 13018/ 3/ 80- अ० भा० से० ( 1 ) : -- निम्नलिखित सेवाओं 
पों में रिक्तियों को भरने के लिए 1981 में संघ लोक सेवा आयोग 
बाग ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-मिविल मेवा परीक्षा के नियम , 
संबंधित मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा मेवा के संबंध 
में भारत के नियंत्रफ और महालेखा परीक्षक की महमति से, प्राम 
जानकारी के लिए प्रकाशिम किए जाते हैं :---- 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक मेवा 
( 2) भारतीय विदेश मेवा 
( 3 ) भाग्नीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय डाक तार लेखा और वित्त सेवा, ग्रुप क । 
( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा पीर लेखा सेवा, ग्रुप क 
( 6 ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेया युग क 
( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा मेवा ग्रुप क 
( 8 ) भारतीय प्रायकर मेवा, ग्रुप क 


( 9 ) भारतीय प्रायुध कारखाना मेवा ग्रुप क ( महायक प्रबंधक 

गैर-नकनीकी ) 
( 10 ) भारतीय डाक सेवा , ग्रुप क 
( 11 ) भारतीय मिविल लेखा मेवा, ग्रुप क 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायान मेवा, पुप क 
( 13) भारतीय रेलवे नेखा सेवा, ग्रुप क 
( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप फ । 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में मुप "क " के महायक सुरक्षा अधिकारी 

के पद 
( 16 ) रक्षा भूमि मथा छावनी मेषा, ग्रुप क 
( 17 ) केन्द्रीय मूचना मेवा, वर्ग " " ( ग्रेड- 2 ) 
( 18) केन्द्रीय मचिवालय मेवा, अप " ख " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 19 ) रेलवे बोर्ड सचिवालय मेवा, ग्रुप ब ( मनुभाग अधिकारी प्रेस ) 
( 20 ) भारतीय विदेश मेवा , गप ब ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 21 ) मशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा, ग्रुप ख ( महायक मिविलियम 

म्टाफ अधिकारी ग्रेड ) 
( 22 ) मीमा - शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) मेवा, ग्रुप ख 
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[ PART I-- - SEC. 1 ] 
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--- - - 
( 1 ) दिल्ली तथा प्रामाम मौर निकोयार पीप गमर, सिविल गेवा ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 ; और अनुसूचित जानियां गया पनमूभिन 

जनजानिया प्रायेण ( मणाधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यया ( मशाविस ) 

संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अन्मूचित जातियां प्रादेश , 1956 ; 
( 24 ) पारिरी मिविल मेवा, ग्रुप ख 

मंविधान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जनजानियां 
( 25 ) गोप्रा, दमन तथा वियु सिविल सेवा, ग्रुप ख 

प्रादेश , 1959) अनुसूचित जानिया तथा अनुसूचित जनजातियां प्रादेश 
( 26) विल्ली तथा अंडमान और निकोमार द्वीप समूह , पुलिम मेवा , ( मंगोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान ( दादग और 
गुगल 

नागर हबली ) अनुसूचित जातियां प्रादेश, 1963 ; मविधान ( दादरा और 

नागर हवेली ) अनुसूचित जनजातियां प्रादेश , 1962 ; संविधान (पारिगे) 
( 27 ) पांडिचेरी पुलिस सेवा , ग्रुप र 

अनुसूचित जानिया और प्रादेश , 1964; मंविधान ( अनुसूचित जनजातियाँ ) 
( 28 ) गोआ, दमन तथा दियु , पुलिस सेवा, ग्रुप ग्य 

( उत्तर प्रदेण ) प्रादेश , 1967 ; संविधान ( गोवा , दमन तथा वियु ) 
1 . यह परीक्षा संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा एम नियमावली के अनुसूचित जानियां प्रादेश , 1968 ; संविधान ( गोवा, दमन और दियु ) 
परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

अनुमूचित जनजातियां प्रादेश , 1968 और संविधान ( नागालैण्ड ) अनु 

सूचित जनजानियां प्रादेश , 1970 और संविधान (मिक्किम) अनुसूचित 
प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीखें और स्थान पायोग द्वारा 

जाति प्रादेश , 1978 और मंविधान (सिक्किम ) अनुसूचित जनजाति 
निधिचन किये जायेंगे । 

प्रादेश, 1978 । 
2. प्रधान परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों 

___ 4. इस पर विचार किए बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 
में से किसी एक अथवा एक से अधिक के लिए प्रतियोगिता कर सकता 

भारतीय प्रशासन सेवा प्रादि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया 
है । उसे अपने आवेदन में उन सेवाओं पदों का स्पष्ट उल्लेख कर देना 

है , इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो , 
चाहिए जिनके लिए वह वरीयता के क्रम में विचार किए जाने का 

तीन बार बैठने की अनुमति दी जायेगी । यह प्रतिबन्ध 1979 में प्रायो 

जिन सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) 
__ भारतीय प्रशासनिक मेवा भारतीय पुलिस मेवा के प्रतियोगी उम्मीद परीक्षा, 1979 और 1980 में एक बार बैठ जाने को इम प्रयोजन के 
वारों को राज्य संवर्ग/ संयुक्त संवर्ग के लिए अपनी वरीयता का क्रम जिनके लिए, अवसर गिना जाएगा । 
लिए के विचार किए जाने के इच्छुक हैं , माक्षात्कार के समय निर्धारित 

परन्तु अवसरों की संख्या मे संबद्ध यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति 
प्रपत्र में देना होगा । 

अनुसूचित जन जाति अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नही होगा । 
जिन मेवानों के लिए उम्मीदवार प्रतियोगिता कर रहा है , उसके 

टिप्पणी : -- 1. प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने 
मंबंध में उसके द्वारा दी गई वरीयताओं में उनके संबंध में परिवर्तन के 

का एक अवसर माना जाएगा । 
लिए किमी भी अनुरोध पर जब तक कि ऐमा अनुरोध लिखित परीक्षा 
के परिणामों के “रोजगार समाचार " में प्रकाशित होने की तारीख के 

2 . यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक 
30 दिनों के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं 

प्रश्नपत्र में वस्तुत: परीक्षा देना है तो यह समम 
हो जाता, विचार नही किया जाएगा । उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रावेदन 

लिया जाएगा कि उसने एक अवसर प्राप्त कर 
पन्न भेजने के पश्चात् उनको कोई भी ऐमा पत्र प्रायोग या भारत 

लिया है । 
सरकार की ओर से नही भेजा जाएगा जिसमें कि उनमे विभिन्न सेवाप्रो 

5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का 
के लिए अपनी मंशोधित वरीयताएं , यदि कोई हों , बताने के लिए कहा 

उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो । 
जाए । 

( 2 ) अन्य सेवाओं के उम्मीववार को या तो :- - 
किन्तु शर्त यह है कि जब कोई अनुरोध पूर्वोक्त अवधि के समाप्त 
होने के बाद किन्तु मेवानों के पाबंटन को अन्तिम रूप दिये जाने से 

( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
पहले प्राप्त हो तो गृह मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

( ब ) नेपाल की प्रजा या 
इस बात मे संतुष्ट होने पर कि उम्मीदवार को उम मेवा में आमंटिन 

( ग ) भूटान की प्रजा या 
किए जाने से अनुचित कठिनाई होगी जिसके लिए उसने अपनी वरीयता 
निर्दिष्ट की है संघ लोक मेवा अायोग के परामर्ण में ऐसे अनुरोध पर 

( च ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 
विचार कर मकमा है । । 

गदे मे पहली जनवरी, 1962 में पहले भारत प्रा गया हो , 

या 
3. परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्मियों 
की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिम में बनाई जाएगी । 

( क ) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने 

के इरादे से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त 
मरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 

गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफीकी वेशों , जाम्बिया, मलामी , 
जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया 

जेरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजन कर पाया 
जाएगा । 

हो : 
अनुसूचित जातियों/जनजातियों में अभिप्राय निम्नलिखित प्रादेशों में 

परन्तु ( ख ), ( ग ), ( घ ) और ( 1 ) वर्गों के अम्सर्गत पाने वाले 
उनिलखित जातियों /जनजातियों में से किसी एक मे है ----संविधान ( अनु उम्मीदवार के पास भारत मरकार द्वारा जारी किया गया पानता, ( पलि 
सूचित जाति ), आदेण, 1950, संविधान ( अनुमूचित जनजातियों ) आवेश , जीबिलिटी ) प्रमाण पत्र होना चाहिए । 
1950, संविधान ( अनुसूचित जाति ) ( मंघ राज्य क्षेत्र ) प्रादेश , 1951 ; 
संविधान ( अनुमूचित जन जानि ) ( मंघ राज्य क्षेत्र ) आदेण , 1951 ; ( अनु 

एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त ( ख ) , ( ग ) और ( घ ) वर्गों के 
सूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां ) ( प्रारोधन ) प्रादेश , 

उम्मीदवार भारतीय विदेश मेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे । 
1958 ; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1960 पंजाम पुनर्गठन अधिनियम , 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश विया जा सकता है 
1966 ; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 ; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना प्रावश्यक हो । किन्तु भारत 


[ भाग - - खण्ड 1 ] भारत का राणपत्र : प्रसाधारण 

1099 
- - --- -- - -- - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - -- - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- --- - - - - - - - - - - - -" -- -- --- - --- - - - - - - - - - -- -- 
सरकार द्वारा उमफे सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने 

झिए गए मीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक 
के बाद ही उमको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 

से अधिक तीन वर्ष । 
6 . ( क ) उम्मीदवार की आय 1 अगस्त, 1981 को पूरे 21 वर्ष की 

( 12 ) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान 
हो जानी चाहिए , किन्तु 28 वर्ष का नहीं होनी चाहिए अर्थात् उमझा जन्म 

फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा 
2 अगस्त , 1953 में पहले और । अगस्त 1960 के बाद नहीं होना 

निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो 
चाहिए । 

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजानि के हों , अधिक 

से अधिक आठ वर्ष । 
( ख ) आर बताई गई अधिकतर आयु सीमा में निम्नलिखित मानों 
में छूट दी आएगी .- - 

( 13 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से बस्तुत : प्रत्यावर्तिन 

मूलतः भारतीय व्यक्ति ( जिसके पाम भारतीय पारपन्न हो ) 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जन 

पोर ऐसा भी उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय 
जानि का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

राजदतावाम द्वारा जारी किया गया प्रापास्काल का मूल प्रमाण 
यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पापिम्मान ( अम बंगला देण ) का 

पन हो और जो वियतनाम से जुलाई , 1975 से पहले भारत 
वास्तविक विम्धापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी , 1964 और 

नहीं पाया हो सो उसके लिए अधिक में अधिक तीन वर्ष । 
225 मार्च, 1971 की बीच की अवधि में उसने भारत में 

ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायु सीमा में किसी भी 
प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । । 

हालत में छूट नहीं दी जा सकती । 
( 3 ) यदि उम्मीदवार किमी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित 

प्रायोग जन्म की वह तारीय स्वीकार करता है जो मट्रिक नेशन या 
जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( मत्र मंगला 

माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पन्न या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
देश ) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी , 

द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण - पत्न या किमी 
1964 प्रौर. 25 मार्च , 1971 के बीच की अवधि में उमन 
भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

विश्यविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई 

हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणिन 
( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यायमिन या प्रत्यावर्तिन हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र 

होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो , तथा अक्तूबर, 1964 के में दर्ज हो । ये प्रमाण-पत्र मिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रावेदन 
भारत श्रीलंका कगर के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या करते समय ही प्रस्तुत करने हैं । 
उसके बाद उसने भारत में प्रभजन किया या करने वाला हो 
तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

। प्राय के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे अन्मकुण्डली , सयपत्र , 

नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म मंबंधी उद्धरण , तथा 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो 

मन्य जमे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए आएंगे । 
श्रीलका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यायनिल होने वाला भारत 
मूलक व्यक्ति हो, नया अक्तूबर , 1964 के भारत श्रीलका 

अनुदेश के इस भाग में आए हुए . " मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक 
करार के अधीन 1 नयम्बर , 1964 को या उसके बाद उसने 

परीक्षा प्रमाण-पत्र " याक्याश के अन्तर्गम उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र 
भारत में प्रभजन किया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक सम्मिलित हैं । 
पाठ वर्ष । 

टिप्पणो 1: -- उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि मायोग जन्म 
( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उमने कीनिया , को उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि प्रावेदन पत्र प्रस्तुत करने 

उगांडा, तंजानिया , संयुक्त गणराज्य में प्रवजन किया हो या की तारीख को मंद्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या 
जांनिया, मलामी, जेरे और योपिया से प्रत्यावर्तित हो मो अधिक समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में वर्ष है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन 
से अधिक तीन वर्ष । 

के किसी मनरोध पर न तो विचार किया जाएगा पीर न उसे स्वीकार 
( 7 ) यदि उम्मीदवार धर्मा से बस्तुम . प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यमित 

किया जाएगा । 
हो और उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में 

टिप्पणी 2. :- - उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा 
प्रदजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

मिसो परीक्षा में प्रवेश के लिए जग्म को तारीख एक बार घोषित कर देने 
( 8 ) यदि उम्मीदवार किसी अनमूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 

और प्रायोग द्वारा उसे अपने प्रभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें 
का हो और बर्मा से वस्सुमः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति 

बाब में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने को अनुमति नहीं हो जाएगी । 
हो तथा उमने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में 

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मडल द्वारा 
प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संमद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
( 9 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी प्रणातिग्रस्त क्षेत्र 

या विश्वविद्यालय अनुदान पायोग अधिनियम , 1956 के खण्ड 3 के अधीन 
में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलाग होने के फलस्वरूप सेबा 

विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 
निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 

होनी चाहिए । 
तीन वर्ष । 

टिप्पणी 1:--- कोई भी उम्मीदवार जिमने ऐसी कोई परीक्षा दी 
( 10 ) फिर्म। दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किमी अशातिग्रस्त क्षेत्र 

है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह प्रायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से 
में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप मेवा 

पास होगा परन्तु उमे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिला है तो मा 
रो निर्मक्स किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित 

उम्मीदवार भी जो किसी अहफ परीक्षा में बैठने का इरादा रखमा है 
जाति या अनुसूचित जनजाति के हों तो अधिक से अधिक आठ 

प्राम्भिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पान होगा । 
वर्ष । 

गिविल मेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अहवः पापिर किए गए ममा 
{ 11 ) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए, प्रायेदन पत्र माध-माथ उतार्ण 

कार्यवाही में विकलाग होने के परिणामस्वरूप मेवा से निमक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । 
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टिप्पणी ? --विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में 

( ख ) उमे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए 
किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पाल मान सकता है 

( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली किमी भी परीक्षा 
जिसके पास उपर्युक्त महतामों में से कोई प्रहंता न हो , बशर्ते कि उम्मीववार 

__ अथवा चयन के लिए, 
ने किसी मंस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका 

( 2 ) केन्द्रीय मरकार द्वारा उसके अधीम किसी भी 
स्तर पायोग के मतानुसार ऐमा हो कि उसके प्राधार पर उम्मीवार को 

नौकरी से पारित किया जा सकता है । 
उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 
टिप्पणी 3 --- जिन उम्मीदवारों के पास रोमी व्यावसायिक और 

( ग ) यदि वा सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में 
तकनीकी महताए है जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियों 

है तो उसके विस उपयुक्त नियमों के अधीन 
के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । 

अनुशानिक कार्यवाही की जा सकती है । 
8. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के माधार पर किसी 

14. ओ उम्मीदवार प्रार्गम्भक परीक्षा में प्रायोग वारा उनके निर्णय 
उम्मीदवार की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विवेण में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
सेवा में हो जाती है तो यह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा । प्रवेश दिया जायेगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
9. उम्मीदवार को प्रायोग के नोटिम में निर्धारित गल्क अथण्य 

प्रायोग द्वारा उनके निर्णय में निर्धारित न्यनतम अहंफ अंक प्राप्त कर लेना 

है , उसे प्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलायेगा । 
दना होगा । 
10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी मा अस्थायी माप में 

किन्तु शर्त यह है कि यदि अायोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों 
काम कर रहे है, चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप में नियुक्त 

या अनसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारक्षित 
भी क्यों न हों, पर माकस्मिक या दैनिक पर पर नियका न हुए हों , रिक्तियों को भरने के लिए मामान्य स्तर के प्राधार पर पर्याप्त संख्या 
उन सबको इस प्राशय का परिवचन ( अंडरटेकिंग ) देना होगा कि उन्हान में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नही अलापा मम मा 
अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया 

मआयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा (लिखित ) के समर में 
है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया । 

तीन देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों 
11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को पात्रता या प्रपात्रता 

को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 
के बारे में प्रायोग का निर्णय अन्तिम होगा । 

15. माक्षात्कार के बाद प्रायोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 
12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास प्रायोग का प्रवेश 

( लिखित ) परीक्षा एवं माभात्कार में प्राप्न कुल अंकों के आधार पर 
प्रमाण -पत्र ( सर्टिफिकेट आफ एडमिशन ) न हो तो प्रारम्भिया प्रधान परीक्षा योग्यता क्रम में उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

में में जितने लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर 
13. जिस उम्मीपवार ने -- -- 

नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करंगा । ये नियुक्तिया इस परीक्षा के 
( 1 ) किसी भी प्रकार में से अपनी उम्मीदवारी के लिए ममर्थन 

परिणाम के प्राधार पर जितमी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 

किया जाता है उनको देखकर होगी । 
प्राप्त किया है, अथवा 
( 2 ) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा 

परन्तु यदि मामान्य स्नर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन 

जातियों के लिए प्रारक्षिम रिक्मियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों 
( 3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य माधम कराया है , 

अथका अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हो तो 
( 4 ) जाली प्रमाण- पन्न या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें प्रारक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए प्रायोग द्वारा स्तर में छट 
तथ्य को बिगाया गया हो , अथवा 

देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों म 
( 5 ) गलत या मठ वक्तव्य दिए हैं या किमी महत्वपूर्ण मध्य को 
छिपाया है, अथवा 

___ नियुमिन के लिए उनकी अनुशमा का ग म मगन फि में उम्मीद 
( 6 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित प्रयया थार इस सेवा पर नियक्ति के उपयुक्त हो । 
अषित उपायों का महारा लिया है, अथवा 

__ 16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किम म्र में 
( 7) परीक्षा के समय प्रमुचित माधनों का प्रयोग किया है, या 

और किस प्रकार दो जाये , इसका निणेर प्रयोग स्वयं करेगा । आयोग 
( 8 ) उत्तर- पुस्तिकामों पर असंगत बातें लिखी है जो अश्लील भापा 

परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्र -टपबहार नहीं करेगा । 
में या प्रभद्र प्राशय की हो , या 

17. परीक्षा फल के अाधार पर नियुक्तिया करते समय उम्मीदवार 
( 9 ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुव्यवहार किया है 

द्वारा अपने प्रावंदन पत्र भेजने ममय विभिन्न मेलामों के लिए दी गई 

वरीयतामों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन सेवाओं में होने वाली 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का 

नियुक्तियाँ, नियुक्ति के समय मबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों/ 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक र्भात पहुंचाई 

विनियमों के अनुमार भी की जायेगी । 

लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किमी उम्मीदवार 
( 11 ) उपर्युक्त बण्डो में उल्लिखित मभी अथवा किसी भी कार्य 

का किसी पिछली परीक्षा के अाधार पर भा० प्र . मे० अथवा भा . 
के द्वारा प्रायोग को अवप्रेरित करने का प्रयन किया हो , सी वि० में में नियुक्त किया गया है, तो इम परीक्षा के परिणाम के माधार 
उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रामीफ्यूशन ) चलाया पर किमी अन्य मेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा । 
जा मकना है और उसके साथ ही उसे -- - 

हम बात का भी ध्यान रखा जाना है कि यदि किसी उम्मीदवार 
( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में जिगता या उम्मीदवार : का किसी पिछली परीक्षा के परिणाम आधार पर ना कोलम 
बैठने के लिए अयोग्य ठहराया गा गकना है, अथवा 

(ii ) में लिखित निमी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
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1001 
- - -- - - -- -- 

• - - - - - - - - - - 
परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्ही मेवाना 

22. इस परीक्षा के द्वारा जिस मेवा के लिए भर्ती की जा रही है 
म की आ सकेंगी, जो उम सेया के मामन कालम ( ३ ) में दी गई है । उसका मंक्षिप्त विवरण परिजिष्ट II में दिया गया है । 
. - -. - - . - -- - - - - - - - 

एम . एम . सिंह, प्रवर सचित्र 
क्रम सेवा जिममें नियुक्ति सेवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए 
विचार किया जा सकेगा 

परिशिष्ट [ 

न । 

परीक्षा को रूप रेखा 
1. भारतीय पूनिग मेथा 

भारतीय प्रणासनिक सेवा, भारतीय 
विदेश मया तथा केन्द्रीय मेवाएं 

प्रतियोगिता परीक्षा के मा क्रमिक चरण हैं , 

( i ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु मिथिन मेत्रा 
2. केन्द्रीय सेवा यप " क " भारतीय प्रशानिक सेवा , भारतीय 

प्रारम्भिक परीक्षा ( वस्तु परक ) , तथा 
विवेग सेवा तथा भारतीय पुलिग 

( ii ) विभिन्न सेवाप्रो तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीधारा का चपन 

___ करने के लिए. मिबिल मेवा प्रधान परीक्षा (लिखित तथा 
3 केन्द्रीय गेवागं गप " ख " ( जिनम भारतीय प्रणानिक मेवा, भारतीय 

माक्षात्कार ) । 
मघ राज्य क्षेत्र की मिविल सपा विवेण मेया , भारतीय पुलिस मेया 

: प्रारभिक परीभा में वस्नु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
पुलिस सेयाएं शामिल है ) । तथा केन्द्रीय मेवाएं प " क " प्रश्न-पत्र होंगे तथा ग्वंट II के उपवर ( क ) में दिए गए विषयो में अधिकतम 
18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र में नियक्ति का अधिकार 

150 अक होंगे । ग्रह परीक्षा केवल प्राक्वयन परीक्षण के स्टस में होगी , प्रधान 
तब तक नही मिलता जब तक कि सरकार प्रायश्यक जांच के बाद इस 

परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 

में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को निर्धारित 
बात में मंतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार परित्र तथा पूर्ववृत्त की 

करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश में दिये जाने वाले 
दृष्टि मे इम मेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 

उम्मीदवारों की संख्या उपन वर्ष में विभिन्न मेवानों तथा पड़ों में भरी गाने 
___ 19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि में स्वस्थ होना 

वाली रिक्तियां की लगभग कुल मनपा का दम गुनी होगी । केवल वे ही 
चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसमे 

उम्मीदवार जो प्रायोग द्याग किमी वर्ष की प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हता 
वह संबंधित मेवा के अधिकारी के मप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 

प्राप्त कर लेते है उक्त वर्ष की प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे 
न निभा सके । यदि मरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैमी भी 

अणर्ने कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हो । 
थिति हो निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में 
यह पाया जाये कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नही कर सकता है तो उसकी 

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा । 
नियुक्ति नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा 

लिखित परीक्षा में ग्वार 11 के उप बण्ड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
बुलाये गये उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उन्माद 

परम्परागत निबन्धात्मक प्रौली के 8 प्रश्न पत्र होगे और प्रत्येक के 
बार बारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकिन्मा बाई को माई ग्ल्क नहीं 

300 अंक होग । खर [ ( ख ) के पैग 1 नीचे नोट (ii ) भी दे । 
बना होगा । 

___ 4 जा उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
नोट :- - उम्मीदवारों को यह मलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में 

आईफ अक प्राप्त कर लेगा जिनने प्रायोग अपने निर्गप से निश्चित 
प्रवेश के लिए प्रावेदन पत्र भभने मे पहले सिविल सर्जन के स्तर के 

करे उसे प्रायोग व्यक्तिन्त्र परीक्षण पेतु खाप II के उप खंर ग के अनुसार 
किमी मरकारी चिकित्मा अधिकारी में अपनी आप करवा लें ताकि उनको 

माक्षात्कार के लिये बुलाएगा । किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के 
बाद में निराश म होना पड़े । नियमित में पहले उम्मीदवारों की किम 

प्रश्न-पनों में केवल अर्हता प्राप्त करनी होगी । खाए । ( ख ) के पैरा I 
प्रकार की डाक्टरी जाण होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर झिम प्रकार का 

के नीचे नोट ( ii ) भा दग्य । इन प्रश्न- गन्त्रों में प्राप्य अंकों की योग्यता 
होना चाहिए, उमका विवरण र नियमों के परिशिष्ट iii में दिया गया 

क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । माभात्कार के लिये बुलाए 
है । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलोग सैनिकों की और 1971 के भारत 

जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संप्रमा से 
पाक संघर्ष के दौरान लड़ाई में यि कलाग हए तथा उसके फलस्वरूप 

दुगनी होगो । माक्षात्कार के लिये 250 अंक हांगे ( कोई न्यूनतम प्रक 
निर्मुक्त किए गए मामा सुरक्षा बल के कामिको की मेवानों की आवश्यक 

अंक नहीं है ) । 
तामों के अनुरूप राक्टरी जांच के स्तर में छट दी जायेगी । 

इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिग्नित भाग तथा 
20. ऐमा कोई पम्प स्त्री 

माक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए प्रकों के प्राधार पर उनका अन्तिम याग्यता 
( क ) जिमन फिमी ऐसी स्त्री / पुझप में विवाह किया हो , मिका 

फ्रम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों का म्थिान तथा 
पहले में जीवित पमि/पत्नी हो , या 

विभिन्न संयात्रों और पदो के लिये उनके बाग वगंगा कार को ब्यान में 

रखते हुए उन्हें विभिन्न मेवानी में आबंटित किया जाएगा । 
( ख ) जिसकी पत्नी पनि जीवित होते हुए उसने किमी ग्त्री /पुरुत 
में विवाह किया हो जप मंत्रा में नियुक्ति का पात्र नही 

मोड । 
होगा : 

प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा को योजना तथा विषय 
परन्तु केन्द्रीय सरकार , यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार ( क ) प्रारंभिक परीक्षा : 
के विवाह के दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लागू व्यक्निक कानून के प्रधान 

उक्त परीभा मे दो प्रश्न-पत्र होगे : --- 
मा विवाह किया जा गकता है पीर मा करने के अन्य प्राधार हैं सो 
उम उम्मीदवार को इस नियम से छट वे सकती है । 

प्रपन -पत्र 1 मामान्य अध्ययन 

150 अंक 

प्रधन -पत्र 11 नीले पैरा 2 में दिए गए 
21. उम्मीदया गे को मूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती में पहले 

ऐखिएक विषयों में से चना गया एक विषय 

3010 अक 
हिन्दी का कट, नान ना उन विभाग रोक्षानों को पार करने की 
सरि सं सागका होगा जो IT को मानहानी 

कुल योग : 

450 अंक 
बाद देनी पड़ती है । 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


1102 


- - 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


. 


. . . . . 


. . 


- 


- 


- 


। 


- - 


2. ऐच्छिक विषयों की सूची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
मिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
वैद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भ विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यांनिक इजीनियर 
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जाएगा जो भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी के महंक प्रश्न 
पत्रों में प्रायोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित 

न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 
( 3 ) :- -किन्तु भारतीय भाषाओं का प्रश्न -पत्र [ उत्तर पूर्वी राज्यों 

अरुणाचल प्रदेश , मणिपुर, मेघालय , मिजोरम और नागालैंड 
के संघ राज्य क्षेत्रों से पाने वाले उम्मीदवारों के लिए और 
मिपिफम राज्य से पाने वाले उम्मीदवारी के लिए भी 

अनिवार्य नहीं होगा । 
( 4 ) : - भाषा के प्रश्न-पत्नों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिगि 

का प्रयोग करेंगे :-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भाषा 


लिपि 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


वर्णन 


तमिरन 


तेलुगु 


भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 
नोट : ( i ) दाना ही प्रश्न -पत्र यस्तु परफ ( बहु विकल्प प्रश्न ) होगे । 

नमूने के प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परि 
शिष्ट IV में " वस्तुपरक प्रश्नों के बारे में उम्मीदवारों 

के सूचनार्थ विवरणिका " देखिए । 
(ii ) प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( iii ) ऐच्छिक विषयों के लिये पाट्य विवरणों की पाठ्यक्रम 

सामग्री डिग्री स्तर को होगी । पाट्य क्रम का पूरा 

विवरण खण्ड III के भाग क में दिया गया है । 
( iv ) प्रत्येक प्रश्न -पत्र दो घन्टे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे : - - 
प्रश्न -पत्र [ मंविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 300 अंक 

भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी 

गई कोई एक भारतीय भाषा । 
प्रश्न -पत्र II अंग्रेजी 

300 अंक 
प्रएन -पत्र सामान्य अध्ययन 

प्रत्येक प्रश्न 
III और IV 

पत्र के 
लिए 300 

अंक 
प्रश्न - पत्न V मीचे पैश 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों प्रत्येक प्रश्न 

की सूची में से चुने जाने वाले के लिए पन 300 अंक 
VI , VII तथा कोई यो विषय प्रत्येक विषय के दो प्रश्न- पन्न होंगे । 
VIII माक्षावार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 
टिप्पणी ( 1 ): -- भारतीय भाषाओं और अप्रेमी के प्रश्न-पत्र मैट्रोकुलेशन 

अथवा ममकक्ष स्तर के लोग जिनमें केयान प्रता प्राप्त 
करनी होगी । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों की योग्यता 

बम नि में नहां गिना जाएगा । 
( 2 ) : -. - केवल उन्हों उम्मीदवारों का मामान्य अध्ययन नया 

वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन किया 


प्रगमिया 

प्रमिया 
बंगला 

बंगला 
गुजराती 

गुजराती 
हिन्दी 

देवनागरी 
कन्नड़ 

कन्नड 
कश्मीरी 

फारमी 
मलयालम 

मलयालम 
मराठी 

देवनागरी 
उड़िया 

उड़िया 
पंजाबी 

गुरुमुखी 
संस्कृम 

देवनागरी 
सिधी 

देवनागरी या परमो 
तमिल 

तेलुगु 
उर्दू 

फारसी 
2 . ऐच्छिक विषयों की सूची : 
कृषि विज्ञान 
पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रमायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
वैधुत इजीनियरी 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
इतिहास 
विधि 
निम्नलिखित भाषामों में से किसी एक का साहित्य : असमिया, मंगला , पीनो , 
गुजराती, हिन्दी, कम्नड़ , कश्मीरी, मराठी, मलयालम , उड़िया, पाली , पंजाबी , 
संस्कृत , मिधी , तमिल , तेलुगु, उर्द, अरबी, फारसी, जर्मन , फ्रेंच, रूसी 
सथा अंग्रेजी । । 
प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन एवं 
गणिन 
यानिक मीनियरी 
दर्शन शास्त्र 


- - . 


- . 
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मोनिकी 

व्यकिलण्य की नटि में उपयरन है या नहीं यह परीमा उम्मीदवार की 
राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्गष्ट्रीय सम्बन्ध 

मानसिक क्षमता का जाचन के अभिप्राय में की जाती है । मोटे तौर पर 
मनोनिशान 

इम परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके यौद्धिक गुणों का अपित 

उसके सामाजिक लक्षणों और मामयिक घटनामों में उमकी मचि का भी 
ममाज शास्त्र 

मुल्यांकन करना है । हममें उम्मीदवार की मानमिक मतकता, अालोचनात्मक 
माख्यिकी 

ग्रहण शक्ति , स्पष्ट और नर्कमंगत प्रतिपादन की शक्ति , संतुलित निर्णय को 
प्राणि विनाम 

नित , कचि की विविधता और गहगई नतत्व और मामाजिक संगटन की 

योग्यता बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती 
नोट ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक माथ लेने की अनुमति 
नहीं दी जाएगी : --- 

2. भाक्षात्कार में केवल प्रति परीक्षण ( काम एक्जामिनेशन ) की प्रणाली 
( क ) राजनीति विज्ञान तथा अन्तरराष्ट्रीय मम्बन्ध तथा प्रबन्ध एवं 

नहीं अपनाई जाती । इममें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार 
नोक प्रशासन , 

के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वह 
( ब ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि मथा प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन , वार्तालाप एक विशेष विणा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाना है । 
( ग ) मानव विज्ञान तथा ममाज शास्त्र 

3. माक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विणेष या भामान्य ज्ञान की 
( 4 ) गणित तथा मांख्यिकी 

जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता , क्योंकि इमको जोष तो लिखिन 
( E ) कृषि विज्ञान तथा पशु पालन एवम् पशु चिकित्सा विज्ञान प्रश्न- पन्नों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों में प्राशा की जाती है 

कि वे न केवल अपने विद्याध्यय के विशेष विषयों में ही पारांगत हों , बल्वि 
( 1 ) इंजीनियरी विषयों जैसे मिविल इंजीनियरी, वैयुत इंजीनियरी 

उन घटनामों पर भी ध्यान दें जो उनके चारों और अपने राज्य या वेश 
तथा योनिक इंजीनियरी में से एक मे अधिक विषय नहीं । 

के भीतर और बाहर घट रही है तथा प्राधनिक विचारधारा और नई - नई 
( 2) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निबन्ध शैली के होंगे । खोजों में भी रुचि लें जो कि किमी गुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर 
( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घण्टे की अवधि का होगा । 

सकती है । 
( 4 ) प्रश्न पत्रों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों अर्थात् 

सण III 
उपर्युक्त प्रश्नपत्रों I और I[ को छोड़कर संविधान की पाठवीं 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा अंग्रेजी 

परीक्षा का पाठ्य विवरण 
में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 

मागक 
( 5 ) भाषा मम्बन्धी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 

प्रारंभिक परीक्षा 
और अंग्रेजी में होंगे । 

अनिवार्य विषय 
( 6 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड III के भाग ख में दिया गया है । 

सामान्य अध्ययन ( माम विज्ञान ) 
सामान्य : 
( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने 

इम प्रश्न-पत्र में निम्नलिग्निन विषयों में मंबंधिम प्रश्न होगे : - - 
होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये दुमरे की सहायता 

मामान्य विज्ञान । 
लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

गष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मन्नत्य की मामयिक घटनाएं । 
( 2 ) प्रायोग अपने विवेक मे परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों 

भारत का इतिहास , 
में अर्हक अंक निश्चित कर सकता है । 

विण्य का भूगोल, 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी मे न पढी जा 

भारत की गमनीति और धार्मिक व्यवस्था , 
मके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए 
जाएंगे । 

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन और सामान्य मानसिक योग्यता पर प्रश्न 

भी । 
( 4 ) पल्लवग्राही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के मभी विषयों में कम से कम शवों में की गई संगठित 

मामान्य विज्ञान के अन्तर्गत दैनिक अनुभवक तथा प्रत्यक्षण से संबंधित, विषयों 
मक्षम और मशस्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 

और विज्ञान की मामान्य जानकारी तथा परिवोध पर प्रश्न पूछे जायेंगे 

जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा मकती है , जिमने 
( 6 ) प्रश्न-पत्रों में जहां कही भी प्रावश्यक हो माप तौल से सम्बन्ध 

वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास के अन्तर्गत 
प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 

विषय के सामाजिक , आर्थिक और राजनीति परिप्रेक्ष्य में मामान्य जानकारी 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न-पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों 

पर विशेष बल दिया जाएगा । भूगोल विषय में " भारत के भूगोल " पर 
__ के अन्तरराष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 , आदि ) का विशेष ध्यान दिया जाएगा । "भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के 
ही प्रयोग करें । 

सास्कृतिक , मामाजिक तथा आर्थिक भगाल से ममंधित प्रश्न होगे जिसमें 

भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशषताएं भी सम्मिलित 
ग - - साक्षास्कार परीक्षण 

हों । भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के मानर्गन देश की राज 
उम्मीदवार का साक्षात्कार एफ मोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने नीतिक प्रणाली, पंचायती राज, मामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना 
अम्मीदवार के परिचययूस का अभिलेख रहेगा । उससे समान्य रुचि की बातों संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा । " भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन " 
पर प्रश्न पूछे जाएंगे । यह साक्षात्कार इम उद्देश्य मे होगा कि सक्षम और के अन्तर्गन उन्नीसवीं शताब्दी के पनम्त्थान के स्वरूप और स्वभाव राष्ट्रीवाद 
निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोई यह जान मके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए, 

का विकास नथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूर्ण जाने चाहिए । 
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यफल्पिक विषय 

5 . प द्धि और विकाम - वृद्धि और वृद्धि हारमोन की गति, - 
प्रायेदन प्रात्र भरने में कोड मंख्यायी ( कोयटकों में दी गई ) का प्रयोग 

पुष्पन और बीज अंकुरण की फार्षिकी । 
करे । 

5. प्रजनन - - मैगिक सथा अनगिक जनन । परागण और उर्वरीकरण 

का प्रक्रम । बीज का विकास । 
कृषि विज्ञान ( कोड सं० 01 ) 

7. कोशिका जीय-विज्ञान - - भंगकों की कोशिका मंरचना और कार्य । 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्व , कृषि पारि 

मुविभाजना प्रौर अर्थमन्त्रण 
स्थितिकीय क्षेत्र निर्धारक कारक मथा मम्य पावो का भौगोलिक विमरण । 

___ 8. मानवंशिकी - -पिवक की मंकल्पना , वशानुक्रमण के नियम , उत्परि 
भारत की प्रमुग्न फमल ; धान्य , दलहन , निलहन , रेशा , चीनी तथा वर्तन , बहुगणता । प्रानुशंशिकी और पावप सुघार । 
फंद फसलों के मंबईन व्यवहार तथा इनके वैज्ञानिक आधार । फसलों 

9. विकाम--- सामान्य परिचय । 
का अनुक्रम ; बह मथा ऋमिक मस्योत्पावन , मध्य मम्योत्पादन और मिश्रित 
मस्योत्पादन । 

10. पावप रोग विज्ञान -- भारत में मिलने वाले शस्य-पौधों के महत्व 

पूर्ण रोगों का मामान्य परिचय और उनका नियंत्रण । 
पादप-वृद्धि के माध्यम के म , में मा १२ , इ . बनायट ; मदा 
के खनिज तथा कार्यनिक घटक तथा मम्यापादन में उनकी भूमिका ; 

11. पादप और मानव कल्याण - मानव जीवन में पादपों की भूमिका । 

भोजन, रणे लकड़ी और औषधि प्रदान करने वाले पादपों का महत्व । । 
मदा के गमायनिक , भौतिक और मूक्ष्मजैविक गुणधर्म । पादप के अनिवार्य 
पोषक तत्व, उनके कर्नथ्य, उपािन तथा मुदा में उनका चक्रण , मुदा 

12. पावप और पर्यावरण - भारत की वनस्पति का मामान्य परिषय । 
उर्वरता के सिद्धाल तथा न्यायमगन उपरक प्रयोग हेतु उसका मूल्यांकन पारिस्थितिक तंत्रों का प्रारम्भिक शान । 
कार्यनिक खाद नथा और उर्वरक ; भारत में विनिर्मित तथा विपणिन मादा , 

रसायन विज्ञान ( कोड सं० 03 ) 
मम्मिश्र तथा मिश्रिम उर्वरक । 

1. अकार्बनिक रसायन विमान 
पावप पोषण के संदर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के मिवान्त , पोपक 

परमाणु क्रमांक , तत्वों का इलैक्ट्रानिक विन्याम एज्यू एफ०मी०ए०यू० 
तत्वों का प्रवचूषण और उपापचयन । पोषक तत्वों की न्यूनमानों का 

सिद्धांत, हर का बहुकता नियम, पाउली अपवर्जनमिति, नत्वों अ पावर्ती 
निदान और उनका मुधार ; प्रकाश संश्लेषण लथा एवसन, सबर्द्धन तथा वर्गीकरण की दीर्ध प्रणाली । मंक्रमण नत्व और उनकी प्रमुख विशेषताएं 
विकाम पादप वृद्धि में प्राक्मिन तथा हारमोन्म । 

परमाणु और पानिक त्रिज्या , प्रायनन विभव, इलक्ट्रान बंधुता और 
सम्य सुधार में यथाअनुप्रयुक्त प्रानुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के विथुन प्रणास्मकता । 
नत्व ; पादप-संकरों तथा मम्मिश्रों का विकाम , प्रमुख किम्म , प्रमुख फसानों 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेमियोधर्मिता । नाभिकीय विखंडन और संनयन । 
क संकर तथा मम्मिश्र । 

संयोजकता का इलैक्ट्रानिक मिठात । सिरमा और पाई-मध के विषय 
भारत की फलों तथा मटिजयो की प्रमुन्य फसलें , व्ययसार-संवेष्टन में प्रारम्भिक जानकारी , मंकरण और महमयोगी पाबन्धों को दिशिक 
और उनका वैज्ञानिक प्राधार; फमलों का अनुश्राम , मध्य सम्योत्पावन की प्रकृति । 
सहवर फमल को प्रायोजना । मानव पोषण में फलों तथा मब्जियों की 

प्रायसीकरण प्रयस्थाएं और आक्सीकरण अंक । मामान्य प्रामीकारक 
भूमिका ; फलों तथा मब्जियों की फमल की कटाई में पहली मंभाल तथा 

और अपचायक कारक । प्रायनिक ममीकरण । 
संसाधन । 

अम्ल और क्षारक का प्रान्सटेड और स्युडम सिद्धांत । 
प्रमुख फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले भयंकर नाशिजीव व बीमारियां 

उभयनिष्ठ नवों और उनके योगिकों का रसायन , विशेषकर पायी 
नाशिजीय नियंत्रण के सिद्धान्न , नाशिजीवों नथा बीमारियों का एफीकुन 

वर्गीकरण की दृष्टि में । निष्कर्षण मिदान, उभयनिष्ठ नत्यों का पृथक्करण । 
नियंत्रण । पादप-रक्षण- उपम्फर का समुचित प्रयोग व अनुरक्षण । 

समन्यय यौगिकों का पर्नर सिद्धांत । मामान्य धातुकर्मी और विश्लेषिक 
कृषि विज्ञान में यथाअनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिद्धान्त ; कृषि प्रायोमन 

मक्रियानों में अलविष्ट मम्मिश्री का इलेक्ट्रानिक विन्यास । 
तथा वैकल्पिक उत्पादन हेतु मसाधन प्रबन्ध । कृषि प्रणाली और क्षेत्रीय 
अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका । 

हाइड्रोजन परमाक्साइट, परमल्फुरिक अम्ल , डाइयोरेन अल्युमीनियम 

फ्लोरा और नाइट्रोजन फासफोरम, क्लोरिम तथा सल्फर के महत्वपूर्ण 
विस्तार वर्णन, उद्देश्य , तथा सिद्धान्त । राज्य , जिला और बनाक 

प्राममी अम्लों की संरचना । 
स्तर पर विस्तार संगठन उनकी संरचना , कार्य और उसरदायिन्य । 

प्राय गमें : पृथक्करण और रमायन विज्ञान । 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि मंगठन की भूमिका । 

अकार्बनिक रमानिक विश्लेषण के मियांत । 
वनस्पति विज्ञान (कोड सं० 02 ) 

सोडियम कार्बोनेट , सोडियम हाइड्राक्साइड, एमोनिया , नाइट्रिक अम्ल , 
1 जीवन का उद्भव - पृथ्वी की उत्पत्ति का मल ज्ञान , जीयन का मम्फरिक अम्ल , मोमेट , कांच और कृत्रिम उर्वरक में निर्माण की रूपरेखा । 
उद्भव , गमायनिक और अब विकास । 

2. कार्यनिक रसायन विज्ञान 
2. प्राकारिकी , मल शारीर और बिगकी - - मंरचना का प्रारम्भिक 

महसंयोजी पाबन्ध की आधुनिक संकल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन । 
ज्ञान, विभिन्न प्रकार के ऊतक और अंगों के कार्य तथा विभेदीकरण , 

प्रेणिक , मैमोमरी और अनि संयुस्मक प्रभाव । अम्ला और क्षारकों के 
नाम पद्धति के सिद्धांत, वर्गीकरण और पादप अभिमान । 

वियोगन स्थिरांकों पर संरचना का प्रभाव । अनुनाद और फार्मनिक रसायन 
3. पादप विभिन्नमा -- विषाण, वाल , कमक , शैवाक , अयोफाइटा , विज्ञान में इसका अनुप्रयोग । कार्यनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि , योग 
दरिडोफाइट , जिम्नोस्पर्म और गंजियोस्पसे की संरचना और जनन का नाभिस्नेही और इलैक्ट्रानस्नेही प्रतिस्थापन मियान । 
सामान्य ज्ञान । पीठी एकातरण की संकल्पना । 

प्रारोग्य, क्षारण्य और क्षारीण/एल्केन , एल्कीन, और पकाइन । 
4. पादप कार्य ---प्रकाश संश्लेषण , नाइट्रोजन उपापचयन , यमन , कार्बनिक योगिक के स्त्रोत के रूप में पैट्रोलियम , ऐलिफटिक यौगिकों के , 
एग्जाइम , खनिज पोषण और जल मंबंधो का प्रारम्भिक ज्ञान । 

मुगम व्युत्पन्न : अल्कोहल, एडीहाइड , कीटोन , अम्ल , हलाइड, एस्टर, 
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ईथर , ऐमीन , अम्ल निहाइया , क्लोगन प्रौर गाए । एवक्षारकी 

प्रकाश गायन. प्रकाशशायन के नियम मग्न संख्यात्मक समस्याएं । 
हाइड्रोक्सी, कीटोनिक और मानी एगिड । मैलोनिक और ऐमीटोऐमीटिक 

सम्पूर्ण पाट्यक्रम पर प्राधारित सरल संख्यात्मक तथा संकल्पनात्मक 
एस्टर, प्राप्लायित और द्विभारकी अम्ल । लैक्टिक , ट्राट्रिफ , मिट्रिक , 

समस्याएं । 
मलेइन और फरिक अम्ल । कारबोहाइड्रेट : वर्गीकरण और सामान्य 
अभिक्रियाएं । रलूमोस , फटोज और स्यूक्रोसः कार्ब- धात्विक यौगिक , 

सिविल इंजीनियरो ( कोड सं० 04 ) 
ग्रीन्यार अभिकर्मक । 

स्थैनिकी : समतलीय और बहुननीय प्रणालियां, बल निर्देशक पारेख ; 
नियिम रमायन: प्रमाणिक और ज्यामितीय समाययममा । संम्पण फेन्द्रक ; समनल प्राकृतियो के हितीय प्राधूर्णः बान और रण बहुभुज ; 
की संकल्पना । 

कल्पित कार्य के सिद्धांत ; निलंबन प्रणालियां और मालायक । 
जीन और इमके सुगम म्युम्पन्न : टालूईन , जाइलीन , फीनाल, हैलाशा , 

तिमी: मानक और विभाएं, गुम्स्यीय और निरपेक्ष प्रणालियां ; 
नाइट्रो और एमापनो यौगिक । बजाइक , मेलामिलिक , मिनेमिक , मैडेलिक एम० के० एम०और एम०पाई . मातक । 
पौर सल्फोनिक अम्ल । रोमैटिक एलडीहाइड और कीटोन । , डाएजो , 
एजो और हाइड्रोजी यौगिक : ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन । नेप्थलीन, पिरिडीन 

शुद्धगतिकी :ऋजु रखीय वक्ररेखीय गति, प्रापेक्षित गति ; नाक्षणिक केन्द्र । 
और क्यूनोलिन : संश्लेषण, संरचना और मरल अभिक्रियाएं , । आर्थिक 

बलतिवीः द्रव्यमान जास्त प्राधूर्णः सरल प्रमंयादी गति ; संवेग 
दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों उदाहरणार्य कोलतार , न्यूलोज , स्टार्च, तेल , और पायेग ; स्थिर प्रक्ष के चारों ओर धूर्णी वृत पिंड का गति समीकरण । 
असा, प्रोटीन और विटामिन का मग्ल रमायन । 

पदार्थों की प्रबलताः एक समान सौर ममदेशिक माध्यमः प्रतिबल 
3. भौतिक रसायन विज्ञान 

और विकृति प्रत्यास्थाक ; एक दिशा में तनाव और मंपीउन ; कोलिन 
गैसों और गैस नियमों का गनिक सिद्धान्त । वे वितरण का मंमगवन 

और वैल्डिस जोड़ । 
मिसान्त । बन कर बील का ममीकरण । संगन अवस्थानों का नियम, गमों संयुक्त प्रनियलः मुख्य प्रतिबल और विकृति ; विफलता के मरल मिति । 
का प्रयण । गमों की विशिष्ट ऊष्मा , Cp/ Cv का अनुपात । 

बंकन प्राधूर्ण और अपहाण बल पारेख ; 
ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी का पहला नियम । समतापी और मनी म 
प्रसार, पूर्ण ऊमा धारिता । 

बंकन मित्रांना दंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद में अरूपण प्रतिबल वितरण ; 

दंडों का विक्षेपण । 
ऊष्मारसायनः अभिक्रिया- ऊष्मा , संभवन - ऊष्मा , विलयन ऊष्मा और 
बहन -ऊष्मा । प्रावन्ध-ऊर्जा का परिकलन । किरनोफ ममीकरण 

पनित वंडों का विश्लेषण ; और अप्रिज्मीय संरचनाएं । स्तंभों के सिद्धांत ; 
स्वतः परिवर्तन की कसौटी । ऊष्मागनिकी का द्वितीय नियम , स्ट्रामी , 

निर्मध्य तृतीय और चतुर्थ नियम । 
प्राप्यतम ऊर्जा, रामायनिक संतुलन की कमोटी । 

सीन पिन की मेहराय ; सरल फ्रेमों का विश्लेषण । 
घोल, परामरण दाब, वाष्प दाय का अवनमन, हिमांक का अवनमन , 

मरोड़ : शफ्टों का मरोड़ ; संयुक्त बंकन , घाफ्टों में प्रत्यक्ष और मरोड़ 
मयथनोक का उन्नयन । घोल में अणुभार का निर्धारण । विलेयों का संगुणन प्रतिबन्न । 
और वियोजन । 

प्रत्यास्थ विरूपण में विकृति ऊर्जा; प्रतिघात श्राति और विसर्पण । 
रासायनिक संतुलन द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम और 

मदा यांत्रिकी : मुवा की उत्पत्ति , वर्गीकरण, रिकि अनुपात नमी 
समांगी तथा विषमागी संतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला -शाते लिए का 

फी मात्रा पारगम्यता ; महनन । निष्यंदन ; नैट प्रवाह का निर्माण । 
मियांत और रासायनिक संतुलन में इसका अनुप्रयोग । 

विभिन्न अपवाह और प्रतिबल स्थितियों के लिए प्ररूपण शक्तिनिर्धारक 
रासायनिक बलगतिकी : प्राणिवकता और अभिक्रिया की कोटि । प्रायल निपक्षीय प्रपरिरव और प्रत्यक्ष अंशुक परीक्षण । 
प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं , अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण , 

भ-दाब मिजात रानकाइन और कोलम्बा विश्लेषिक और ग्रााफी विधिया ; 
साप गुणांक और मंक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया दरों का संघटन सिद्धांत । 

हाल की स्थिरता । 
संक्रियत सन्कुल सिवांत । 

___ मृदा संपिडन एकनिम मंपिडन के लिए टरजाधी का मिद्धांत ; बस्ती 
विद्युत-रसायनः फरेरे का विथुन- अपषटन नियम , विद्युत अपघट्य को की दर और प्रतिम बस्ती ; प्रभावी प्रतिबल ; मदानों में दाब वितरण ; 
चालकताः, तुल्याकी चालकता और तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन ; 

मद्रा स्थायीकरण । 
अल्प रूप से बिलयशील लयण की विलयना ; विधुन-अपघटनी वियोमन । 

नींव प्राधार की वाहक क्षमता पुंग कुप्रा शीट पंज । 
भास्वाएड का तनूकरण नियम, प्रघन विद्युत अपघट्य की प्रसंगति ; विलेयता 
गुणनफल ; अम्लों और क्षारकों की प्रबलना ; लवण का जल- अपघटन ; 

सरल यानिकी : तरल द्रव्य के गुणधर्म । 
हाइड्रोजनी सरिता, उभय-प्रतिरोध क्रिया ; सूचकों का सिद्धांत । 

तरल स्थैतिकी किसी बिन्द्र पर दबाब ; समतल और वक्र पृष्ठों पर 
उस्क्रमणीय मेल । मानक हाइड्रोजन और कैलोमैन । इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड 

बल ; उत्टनावकताप्लवमान और निमरन पिंडों का स्थायीकरण । 
और रेडाक्स विभव । सांद्रता मेल । PH का निर्धारण, अभिगमाफ । जल 

तरल प्रवाह को गतिकी प्रमब्ध और प्रक्षम्ध प्रवाह ; मातत्य समी 
का प्रायनी गुणनफल । विभव मूलक अनुमापन । 

करण ; ऊर्जा और संवेग समीकरण ; बरनूली प्रमेय ; फोटरन । 
प्रावस्था नियमः प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और वो घटक 

बेग विभव और धारा फलन ; घूर्णात्मक और अधुर्णात्मक प्रवाह 
दो तन्नों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

शीर्ष; प्रधाह नेट । तरल प्रवाह का मापन । 
कोलाहा : कोनारही विलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण ; विमीय विश्लेषण - मानक और विमाएं - - प्रविमीय संख्या ; किंधम का 
कोलाइड के गुणधर्म और तैयार करने की मामान्य निधियां । स्कंदन । प्रमेय मादश्य का सिद्धांत और अनुप्रयोग । 
रक्षफ क्रिया और स्वर्णाक । अधिणोषण । 

एयान प्रवाह स्थैतिक प्लेटों और वृताकार ट्यूबों के बीच प्रवाह 
उत्प्रेरण समांगी पथा विषमागी उत्प्रेरण । वर्धक । विषाक्तन , 

परिसीमा सार संकल्पनाएं ; कर्षण और उत्थापन । 
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पाइप के द्वारा असंपीड्य प्रवाह प्रक्षुब्ध और अप्रभुब्ध प्रवास 

अर्थ शास्त्र ( कोड सं० 06 ) 
कान्तिफ वेग घर्षण हानि ; पाकस्मिक वियर्धन और संकुचन के कारण हानि ; 
ऊर्जा ग्रेड लाइन । 

माग | 
विवृत्त प्रणाल प्रयाह - एकममान और असमान प्रवाह ; विशिष्ट 

1. राष्ट्रीय प्राय और इमके उपादान 
और क्रान्तिक गहगई ; क्रमानुमार परिवर्ती प्रवाह परिच्छेदिका अप्रगामी 

2. मूल्य सिनि : उपयोगिता तथा तटस्थता -- बक तकनीक मी 
तरंग प्रवनालिका । महोमि और तरंग । 

महायना मे उपभोक्ता का संतुलन ; फर्म का मैनुलन तथा विभिन्न बाजार 
सर्वेक्षण : मामान्य सिद्धांत ; चिहन परिपाटी, सर्वेक्षण उपकरण और 

संरचनाओं के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, उत्पादन के कारकों का मूल्यनिर्धारण । 
उनका समंजन सर्वेक्षण प्रेक्षणों का अभिलेखन ; मानचिन्नों और सेक्शनों 

3. द्रव्य और बैंकिंग : द्रव्य का प्राशय , प्रयोजन और परिभाषा 
का मालेखन ; भूल और उनका समंजन । 

साग्य सृजन प्रक्रिया सहित द्रव्य आपूर्ति है - - माग्नः प्राशय , स्रोत , लागत 

और उपलभ्यता । 
पूरी , विमाएं और ऊंचाई का मापन ; मापिस लम्बाई और दिकमान 
में संशोधन ; स्थानीय प्राकर्षणों के हेतु संशोधन ; क्षैतिज और ऊर्वधिर 

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : सुलनात्मक लागन का मिति और भुगतान 
कोणों का मापन ; समतलन मंक्रिया ; अपवर्तन और वक्रता संशोधन । 

शेष तथा समंजन-प्रणाली । 
जरीब और धीमूचक सर्वेक्षण ; थियोडोलाइट और टफीमितीय 

भाग II 
मालारेखण ; मालारेखा अभिकलन ; पष्ट सर्वेक्षण द्विबिन्दु और त्रिबिन्दु 

प्रार्थिक प्रगति और विकास 
समस्याओं का हल ; समोच्च सर्वेक्षण । 

आशय तथा मापन - अल्प-विकास के लक्षण, प्राधुनिक प्रार्थिक प्रगति की 
_ विमानों और ग्रेडों का प्रादृढ़न ; वक्रों के प्रकार ; नींव बनाने के विशेषताएं , परिस्थितियां , गतिशीलता और रामय -मान । 
लिए उत्खनन रेखाओं और वक्रों का प्रादृढ़न । 

भाग III 
पाणिज्य ( कोड सं० 05 ) 

भारतीय अर्थशास्त्र : - स्वतन्त्रयोत्तर काल में भारतीय अर्थव्यवस्था : 
माग I 

सामान्य प्रवृत्तियां और समस्याएं , भारत में योजना कार्य ; योजना के 

उद्देश्य , भारतीय योजना की नीति , पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश की पर 
लेखा प्रविष्टियां तथा दोहरी खतान पद्धनि -- लेखा प्रत्रिया और और उसका स्वरूप-साधन , संचलन की ममस्याएं , स्वदेशी तथा बाहरी 
अंतिम विवरण तैयार करने की विधि : आय विवरण तथा तुलन- पन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रति का मूल्यांकन । 
साझेदारी और लेखे और कंपनी लेख्ने - अलाभकारी संस्थानों के लेखे 
भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन । लेखा-विधि में 

विद्युत इंजीनियरी ( कोर सं० 07 ) 
मशीनों का प्रयोग । मूल लेग्या संकल्पनाएं : प्राय , व्यय ( राजस्व एवं 

प्राथमिक और द्वितीयक सेल , संचायक , सौर-सेल । दिष्ट धारा और सहायक 
पूजी ) लागत, खर्च, मालन-सूची मूल्यांकन , मूल्यह्रास , लाभ प्रारक्षिन धारा जाल का स्थायी दशा विश्लेषण , जाल प्रमेय , जाल प्रकार्य, लाप्लास 
निधि , व्यवस्था प्रचालन और प्र-प्रचालन प्राय तथा खर्च । तुलन-पन की 

प्रविधियाँ , क्षणिक अनुक्रिया ; प्रावृत्ति अनुक्रिया , नि -प्रावस्था जाल , प्रेरण 
प्रत्येक मद के संबंध में स्पष्ट जानकारी: चालू परिसंपत्ति , चालू देयताएं , युम्मित परिपथ । 
कुल और निवल कार्यकारी पूंजी , नकद उधार तथा व्यापार उघार, लोक 
जमा, अन्तर्फम्पनी ऋण, मियाव ऋण तथा बंध बांर , प्रास्थगित भुगतान 

गतिक रेखिफ प्रणालियों का गणितीय निवर्णन स्थानान्तरण फलन , 
सुविधा , अधिमान पूंजी , संपरिवर्ती प्रतिभूतियां , ईक्विटी , पारक्षित पूंजो , ब्लाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । । 
मुक्त प्रारक्षित निधि , विकास छूट प्रारक्षिन निधि , संचित मूल्य -हास 

स्थिरवैयन् पौर स्थिरचुंबकीय क्षेत्र विश्लेषण , मक्मवेल ममीकरण , 
प्रारक्षित निधि । 

तरंग समीकरण और स्थिर चुम्बकीय तरंग । । 
लेखा परीक्षा के लक्ष्य । संविधि के प्राधीन लेखा परीक्षा । मालिकाना 

मापन की आधारभूत पद्धतियां, मानक, त्रुटि विश्लेषण , सूचक यंत्र , 
तथा सामेवारी फर्म का लेखा परीक्षण । स्थूल रूप से कंपनी का लेखा 

कथोड रे , पासि- गोस्कोप, थोल्टेज मापन धारा, शक्ति प्रभिरोध प्रेरफत्व 
परीक्षण । 

धारा प्रायसि, समय और अभिवाह, इलेक्ट्रानिक मोटर । निर्वात आधारित 
माग II 

और प्रर्द्धचालक युक्तियां और इलेक्ट्रानिक परिपथों का विश्लेषण , एकल 

और बहुचरण श्रव्य , और रेडियो लघु संकेन तथा बृहत संकेत प्रवर्धक ; 
व्यावसायिक संगठन और सचिवालय कार्य प्रणाली , व्यवसाय की 

दोलिन और पुनर्भरण प्रबंधक ; तरग रूपण परिपथ और समयाधार जानित्रा , 
प्रकृति तथा उद्देश्य । संगठन के स्वरूप - व्यवसाय की स्थापना । विधिक 

माडुलन औरविमाडुलन । 
तथा कार्यविधिक पक्ष -- च्यायमायिक उद्यम की वित्त व्यवस्था । फर्म की 
वित्तीय मावश्यकता, वित्त की प्रावश्यकता और प्रकार का घटना- बढ़ना 

श्रष्य स्थित मंचरण रेखा तार और रेडियो संचार । 
स्वरूप । प्रतिभूतियों के प्रकार और निर्गम की पद्धतियों-- - प्रांतरिक प्रबंध 

धूर्णी मणोन में ई . एम० एफ०, एम० एम० एफ० और बल प्राधूर्ण 
की प्रकृप्ति तथा कार्य । संगठन के प्रकार । प्राधिकार का प्रत्यायोजन । 

का जनन , दिष्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
आधुनिक कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य । कार्यालय का अन्य विभागों में 

जनिन संबंधी लक्षण, तुल्य परिपथ दिवपरिवर्तन , प्रवर्तक , फेजर पारेख , 
संबंध । केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण । प्रौद्योगिक संबंध----विदेशी व्यापार 

क्षय , नियमन , शक्ति ट्रांसफार्मर । । 
पायात और निर्यात व्यापार का संगठन , श्रिया विधि और वित्त व्यवस्था - - 
बीमा के सिद्धांत । अग्नि और ममुद्री गोपलेय पालिसी । 

संचरण रेखाओं का निदर्शन , स्थायी दणा और क्षणिक स्थायित्व 

महोमि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण युक्तियां और शक्ति प्रणाली 
__ संयुक्त पंजी कंपनियो के निर्माण, प्रबंध और पूजी एकन्न करने के 

उपस्कर हेतु योजना । 
संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम के उपबंध - कंपनियों के निगमन 
सांविधिक पुस्तकों, कंपनी की बैठकों और लाभांश के भुगतान के संबंध 

सहायफ धारा का विष्ट धारा में और विष्ट धारा का सहायक घारा 
में मंपनी सचिव के दायित्य - गैर- सरकारी कंपनियों का सार्यानिक कंपनियों में स्थानान्तरण । नियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति ; बालनों हेतु गति नियंत्रण 
में परिवर्तन -कार्यालय प्रणालियां नया नित्याचर्या । 

प्रथधियां । 


[ भाग 1 - खण्ड 1] भारत का राजपत्र : अमाधारण 
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भूगोल ( कोड सं० 08 ) 

कार्यातरण --- कारक , कायांतरण के प्रकार और स्तर । कार्यातररित 
बंड क 

पालों का वर्गीकरण , संरचना और गठन । 
( 1 ) स्थान पहिचान --- भारत । 

भाग IV 
( 2 ) स्थान पहिचान - -विश्य । 
खंड ख 

स्तरक्रम विशन : स्तरक्रम विज्ञान के नियम । कालानुक्रम उप-विभाजन । 

भारतीय स्तरक्रम विशान की रूपरेखा । 
भूगोल का प्राकृतिक आधार ( 1 ) स्थरनाकृतिक लक्षण ( 2 ) जलवायु 
के नत्व ( 3 ) मृदा एवं वनस्पति से संबद्ध प्रश्न । 

जीवाश्म विज्ञान : जीवाश्म का स्वरूप , परिरक्षण की विधि प्रौर 
मंग 

प्रयोग , महत्वपूर्ण अकशेरुकी और पादप-जीवाश्मों के वंशों का अध्ययन , 

उदाहरणार्थ, बाहुपाद्, उदरपाद , ऋगाश्न- प्रजाति , प्रवाल , त्रिखंड और 
विश्य प्रार्थिक भूगोल - -भिरामें निम्न विषय सम्मिलित हो :---- 

शुलाम । गोंडवाना वनस्पति - भात । 
( i) कृषि ( ii ) खनिज तथा शक्ति के माधन (iii ) उद्योग । 

भारतीय इतिहास ( कोड सं० 10 ) 
खंड 
विश्व प्रादेशिक भूगोल :---- 

1 . भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के आधार स्तंभ : 
( 1 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश , तथा ( 2 ) अफ्रीका दक्षिण-पूर्वी एणिया / 

सिन्धु सभ्यता । 
दक्षिण -पश्चिमी एशिया , पश्चिमी यूरोप/ उत्तरी अमरीका, सोवियत संघ , 

वैदिक संस्कृति । 
पूर्वी यूरोप/ चीन, आस्ट्रेलिया जापान लैटिन अमरीका के प्रादेशिक भूगोल से 

संगम युग । 
संबद्ध प्रश्न । 
भूविज्ञाम ( कोड सं० 09 ) 

2. धार्मिक आन्दोलन : 

बौद्ध धर्म । 
भाग I 

जैन धर्म । 
भौतिक भू-विज्ञान : पृथ्वी की उत्पत्ति , संरचना और प्रायु, भू-वैज्ञानिक 

भागवत धर्म एवं बाह्मण धर्म । 
कारक -अधोनिन और अधिपृष्ठजनन , अपक्षय प्रक्रिया, वायुमंडल , जलमंडल , 
और स्थलमंडल तथा धनके घटक , ज्वालामुखी, भूकम्प, भू- अभिनति और 

3. मौर्य साम्राज्य । 
पर्वत ; महावीपीय विस्थापन । 

4. गुप्त काल में और उमसे पहले की वाणिज्य और व्यापार सम्बन्धी 
भू- आकृति विज्ञान : भू-प्राकृति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं और 

स्थिति । 
विशिष्ट भू-प्राकृतियां । 

5. गुप्त काल के बाद की भू-संपवा व्यवस्था । 
संरचनात्मक तथा क्षेत्र -भ-विज्ञान : नति और नतिलग , क्लाइमोमीटर 

6. प्राचीन भारत की मामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 
फम्पस और इसका प्रयोग । कानव ग्रंश विषम विन्यास और विगंधियां -- 
उनका वर्णन , वर्गीकरण और क्षेत्रों में उनकी पहचान तथा दृष्यांगों पर 

खंड ख 
उनका प्रभाव । पुरान्तःशायी और नावल शायी । नापे और भ्रौमिक । 

1. सन् 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा, पोल 
भू -वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचिन्नण को प्रारंभिक जानकारी - - समोच्च 

संश । 
रेखा पौर स्थलाकृतिक मानचिन्नों का प्रयोग । 

2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन , कृषि वशा । 
भाग II 

3. प्रान्तीय राजवंश । विजयनगर माम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 
क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल रूप और नमिति के नस्य । क्रिस्टग्न विज्ञान 
के नियम । क्रिस्टल तंत्न और वर्ग । क्रिस्टान की प्रकृति और यमलन । 

4. भारतीय- इम्लामी संस्कृति । पन्द्रहों तथा सोलहवीं शताब्दी के 

धाभिक पान्दोलन । 
खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी के मिडांग, अपवर्तनांक , विअपवर्तन , 
बहुवर्णता और लोप , सरल ध्रुवण मूक्ष्मदर्शी का प्रयोग । खनिज के भौतिक , 

5. मुगल माम्राज्य ( 1556- - 1707 ) : मुगल शासन व्यवस्था , 
रासायनिक और प्रकाशिक गुणधर्म । अधिक मामान्य से संरूपण खनिजों 

कृषि- भूमि संबंध , मुगल कालीन कला, वास्तुकला तथा संस्कृति । 
का अध्ययन-प्रस्फटधातु, स्फटिक , भ्राचसिज , समसेकिज हरितिज , अभ्रक , 

6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ । 
रक्तमणि, प्रारंगारीय प्रादि । 

7. मराठा राज्य तथा राज्य संघ । 
आर्थिक भू-विज्ञान ; अयस्क निक्षेपों के रचना प्रक्रम की रूपरेखा ; 
उपभव , प्राप्ति की विधि , निम्नलिखिन खनिजों और अयस्क का वितरण 
( भारत में ) और आर्थिक उपयोग ; स्वर्ण , लोहा, नाबा, लोहफ , प्रल्यू 

1. मुगल माम्राज्य का पतन ; स्वाधीन राज्य : बंगाल , मैसूर पौर 
मिनियम , सीसा और जन्ता, कोयला, मृतल , अभ्रक , पाचूर्ण । । 

पंजाब के विशेष संदर्भ में । 
भाग III 

2. ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब । 
शैल विज्ञान : शैलों का वर्गीकरण ! भारत के महत्वपूर्ण शैल प्रकार । 

3. भारत में ब्रिटिश राज्य का मार्मिक प्रभाव । 
आग्नेय शैलों का म्वरूप , मरषना , गठन और वर्गीकरण । भारत के 

4. 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरख उम्नीसवीं शताब्दी 
गामान्य प्राग्नेय शैल और उनका सजातीय स्वरूप । दूनज - इसकी 

___ के अन्य जन - आन्दोलन । 
रचना, संघटन और विमेंदन । । 

5. मामाजिक तथा मांस्कृतिक जागनि ; निम्न जाति, मजदूर संघ 
अवसादी शैलों का उद्भव , वर्गीकरण , संरचनात्मक , गठनात्मक और 

__ तथा किसान आन्दोलन । 
खनिजोप विशेषताएं । मप्रसादी शै ना की प्रारम्भिक संरचना । 

6 . स्वतंत्रता संग्राम । 
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विधि ( कोड सं० 11 ) 

पिड बल विज्ञान : प्रतिवल , विकृति , हूक नियम , प्रत्यास्थना मापांक , 

किरणपुंज हेतु यंकन प्राचूर्ण और अपरूपक बल पारेख । मरल इंफन 
___ 1. विधि शान : विधि संकल्पना और सिद्धांत ( पाशात्मक , नैसर्गिक 

और दंडों का मरोड़ । कमानिया, तनु चादर के बेलन । यांत्रिक गुणधर्म 
तथा यथार्थवादी मिद्धांत ) ; विधि के स्रोत ; विधिक अधिकार और कर्तव्य , 

और द्रव्य परीक्षण । 
कम्जा और स्वामित्व, विधिक व्यक्तित्व । 

यिनिर्माण विज्ञान : धातु कर्दन की यानिकी, पोनार की अवधि , मशीन 
2. भारत की सांविधानिक विधि : प्राक्कथन : राज्य की नीति के 

प्रयोग का अर्थ प्रमंध्र, कर्तन उपकरण मामग्री , मशीन प्रयोग की आधारभूत 
निदेशक सिद्धांत , मूलभूत अधिकार ; राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां । 

प्रक्रियाएं , मशीन प्रौजारों के प्रकार , स्थानान्तरण रेखा, मारेक्षण, चरण 
3. संविधा विधि : संविदा के मामान्य सिद्धांत ( भारतीय संविधा बल्लन , गढ़ना बहिबंधन , ढलाई और बोल्डग पद्धतियों के विभिन्न प्रकार । 
अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 

उत्पादन प्रबन्ध : पति और समय अध्ययन , गति उपापचय और 
4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : स्वरूप, स्रोत , राज्य मान्यता और संयुक्त कार्य-स्थान अभिकल्पना , प्रचालन , और प्रवाह प्रक्रिया बार्ट , विनिर्माण 
राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 

प्रक्रिया की उत्पाद अभिकल्पना और लागत चयन । बिच्छेद ममय विश्लेषण 

थल चयन । संयंत्र विन्याम । द्रव्य रख-रखा । जाब णाप और विशाल 
5 . अपकृत्य तथा अपराध : अपनुत्य तथा आपराधिक वायिता का 
स्वरूप ; प्रतिस्थ दायिता और राज्य की वायिता । 

उत्पादन हेतु उपस्कर का चयन । नियोजन , प्रेषण , निर्देशन । 

___ ऊष्मागतिकी : ऊष्मा , कार्य और तापमान । ऊष्मागतीकी के प्रथम 
गणित ( कोष सं0 12 ) 

और विसीय नियम । कानों , रेन्फिन, प्रोटो और डीजल चक्र । 
बीज गणित : संख्या प्रणालियों का विकास : धनपूर्ण संख्या ; पूर्ण 

___ तरल यांत्रिकी : द्रवस्थैतिक, सातम्य ममीकरण । बनली मसत प्रवाही 
मम्या , परिमेय संख्या, वास्तविक और सम्मिश्र संख्या, विभाजन-कलनविधि , 

नाल , विसर्जन मापन , पटलीय और प्रक्षुध प्रवाह । परिसीमा स्तर की 
महत्तम ममान विभाजक , बहुपद , विभाजन -फलन विधि, व्युत्पन्न , समाफल, 

संकल्पना । 
परिमेय , बहुपद के वास्तविक और मम्मिश्र मूल , मुल और गुणांक का 

ऊष्मा स्थानान्तरण : भित्ति और बेलन से होकर ऐकविम स्थायी 
संबंध, पुनरावृत्त मृल , प्रारम्भिक समिति फलन , बीजीय समीकरणों के 

अवस्था चालन । पक्षक । ताप । ऊष्मापरिसीमा परत की संकल्पना । 
हल की संख्यात्मक विधि , धनाकृति और चतुर्धाती ( कार्डन की विधि ) । 

ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणाः । 
आव्यूह-योग और गुणन , प्रारम्भिक पक्ति तथा स्तम्भ संक्रिया , कोटि ऊपमा विनिमयक । 
सारणिक रखिक समीकरण पद्धति का हल । 

ऊर्जा सपान्तरण : संपीड़न और स्फुलिन ज्वलन जिन । संपीडितों , 
___ फलन : वास्तविक संख्याएं, कमतः पूर्ण गुणधर्म, मानक फलन , मीमान्त , पंखे और प्रामाता । द्रवलिन पम्प और टरबाइन । मापीय टर्बोमशीन | 
सातत्य, बंद अंतराल में संतत फलन का गुणधर्म, अक्कलनीयता माध्यमान क्वपिन ( बायलर ) तुर में से भाप प्रवाह । विद्युत संयंत्र का विन्यास । 
प्रमेय , टेलर प्रमेय , उचिष्ठ और अस्पिष्क , वक्रों में अनुप्रयोग -- -स्पर्शरेखा 

वातावरण नियंत्रण : प्रशीतन चक्र , प्रशीतन उपस्कर, उनका बालम 
गामान्य गुणधर्म , वक्रता अनंतस्पर्शी, सिक बिन्दु, नति परिवर्तन बिन्दु और 

और अनुरक्षण , प्रमुख प्रशीतक , माइक्रोमीटरिक्म मुविधा, शीतलन और 
अनुरेखण । 

निरार्दीकरण । 
किसी योगफल की सीमा के रूप में मनन फलन के निश्चित समाकल 
की परिभाषा, समाकल फलन का मूल प्रमेय , बमकलन पद्धतियां, विष्टकरण 

वर्गत शास्त्र ( कोर सं० 14 ) 
क्षेत्रफलन लंड पोर परिक्रमण धनों के पृष्ट । 

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें व्यवहित और प्रध्यवाहित 
प्रोशिक अवकलन और इसके अनुप्रयोग, विशः और निक ममाचलम अनुमति के विशेष मंदर्भ महिन निगमानात्मक और प्रागमनत्मक तर्क 
क्षेत्र में अनुप्रयोग , लंड, संहनि केन्द्र , जड़त्व प्राधर्ण, चनात्मक पव श्रेणी विज्ञान की समस्याओं, ताप स, परिभाषा , वर्गीकरण , अभिधार्य और 
के अभिमरण का सरल परीक्षण , एकान्तर श्रेणी और निरपेक्ष अभिमरण । यस्तुनिवेश, सत्यक्रियात्मक तर्कविज्ञान के तत्व , वैज्ञानिक पद्धति , प्राक्कल्पना 

अवकलन ममीकरण : प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण, विचित्र और उसकी संपुष्टि की जानकारी होगी । 
हन, ज्यामिति निर्वचन , स्थिर गुणांकों के साथ एक घातीय अवकलन 

यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें भारतीय और पाश्चात्य नीति 
समीकरण । 

शास्त्र के इतिहास और सिद्धांत : नैतिक स्तर और उसके अनुप्रयोग की 
___ ज्यामिति : कार्तीय और ध्रुवीय निदेशांक के संबंध में सरल रेखामों समस्याग्रो के विशेष संवर्भ में पाश्चात्य नीतिशास्त्र , नैतिक निश्चय , नियतत्व 
और शांकुओं की विश्लेक्षिक रेखागणितः ममलतों सरल रेखामों ; गोलक याद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति , नैतिक व्यवस्था और प्रगनि , व्यक्ति 
पौर कोण के लिए निविम ज्यामिति । 

समाज और राज्य के बीच संबंध, अपराध और दंड के सिांत तथा नीति 
___ यानिकी : फर्ण संकल्पना, पटल , दृढ़ पिछ, विस्थापन, बल , द्रव्यमान , 

शास्त्र का धर्म से संबंध, पुरषार्थ वर्णाश्रम , माधारण धर्म तथा कर्म और 

पुनर्जन्म के विशेष संदर्भ में भारतीय नीतिशास्त्र की जानकारी होगी । 
भार , प्रादिश और संदिश माना की संकल्पना, सविण बीजगणित , समतलीय 
बल का संयोजन और मंतुलन , न्यूटन का गनि मिखोत , न्यूटन यांत्रिकी 

उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा है कि ये दर्शन मास की प्रकृति 
की सीमाएं, सरल रेखा और समतल में कण की गति । 

और विज्ञान तथा धर्म से उसके संबंध , पदार्थ, प्रारमा , स्थान, समय , कारण 

सा , विकास , मूल्य एवं ईश्वर के सिद्धांतों के विशेष संवर्भ में पश्चिमी 
योनिक इंजीनियर ( कोड सं . 13 ) 

वर्शन शास्त्रों के इतिहास की , ईश्वर, प्रारमा एवं मुक्ति, कारणता, प्रमाण 
स्थैनिकी : संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

तथा बुटि के सिद्धातों के विशेष संदर्भ में भारतीय वर्शन ( प्रास्तिक और 
गतिको : गति समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । सरल प्रसंवावी गति । 

नास्तकि सहित ) के इतिहास की जानकारी रखेंगे । 
कार्य , ऊर्जा, शक्ति । 

मोतिको ( फोड सं० 15 ) 
मशीनों के सिद्धांत : बन्धों और यन्नावली के रन उपाहरण । गीगरों 
का वर्गीकरण, स्टै दुई गीअर , टूथ प्रोफाइल । वेयरिंग वर्गीकरण । गतिपालक 

यानिकी : 
फलन । नियमकों के प्रकार । स्थतिक और गतिक संतुलन । दंड कम्पन 

एकक और पायाम , न्यूटन का गति नियम, प्रक्षेप्य, विशिष्ट अपेक्षिता, 
के सरल उपाहरण । कूपक घूर्णन । 

सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान, धूर्णीगति , अवस्तियत्व का पूर्ण , पावतं गति , 
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- - 
( ख ) लोकतन्त्र : निर्वाचन प्रक्रिया , प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त ; 

लोक माम ; दल तथा बबाय गुट ; 
( ग ) राजनीतिक सिद्धास्त : उवाग्वाद ; विकासवादी समाजवाद 

( फैबियन तथा लोकतन्त्रात्मक ) ; मार्क्सवादी समाजवाद ; 
फासिस्टवाद । 


खंड ख ( सरकार ) 
( 1 ) सरकार : संविधान तथा साविधानिक सरकार; संसदीय और 

राष्ट्रपति सरकार ; सधीय तथा एक मत्ता मरकार । 
( 2 ) भारत : ( क ) भारत में उपनिवेशवाव और राष्ट्रीयता , माम्राज्य 

बाव विरोधी संघर्ष का स्वरूप । 
( ख ) भारतीय संविधान : मूलभूत अधिकार, राज्य नीति के 

___ निदेशक सिद्धान्त और न्यायिक समीक्षा । 
( ग ) भारतीय संघयाद : केन्द्र- राज्य मम्बन्ध ; भारत में संसदीय 

सरकार । 
( 3 ) ब्रिटेन : विधि शामन और मन्त्रिमण्डल मरकार । 
( 4 ) संयुक्त राज्य अमरीका : प्रेमीडेंसी , सीनेट, मर्योच्च न्यायालय 

और न्यायिक ममीक्षा । 
( 5 ) स्विटजरलैण्ड : प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । 
( 6 ) सोवियत संघ : संघवाद, माम्यवादी दल का कार्य । 


न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत , ग्रहीय गति , उपग्रहों की गति , रैखिक संवेग 
तथा कोणीय मंवेग , नरल गति की अधिनाणिता, बरनूल का प्रमेय , तल , 
तनाव और श्यानता, प्रत्यास्थ नियतंयक , दंड धंकन , वेलनीय वस्तुओं का 
मरोड्न । 
ताप भोतिको : 

तापमिति , ऊष्मागतिकी का शून्य प्रथम और द्वितीय नियम , ऊष्मा 
इंजिन , मक्सवेल के संबंध , गमों का गत्यात्मक मिज्ञान , प्राउनीय गति , 
मैक्सवेल का बेग वितरण , ऊर्जा का समविभाजन , माध्यम मुक्त पथ और 
परिवहन विषय , योडरवाल का अवस्था ममीकरण , गैसों का द्रवण, ऋष्णिका 
विकिरण , प्लैक का विकिरण नियम , धनों में ताप संवाहकता । 
तरंग और बोलन 

मरल मावर्त गति , शम का अवमंदित कंपन अध्यारोपण, प्रबलीकृत 
कंपन पोर अनुम्पंदन , सरल दोलन प्रणालियां , तरंग गति , डोरियों , छड़ों 

और वायु स्तंभों का कंपन, हाइगेन्स-मिद्धांत, नरंगों का परावर्तन और 
वर्तन , व्यनिकरण , लाप्लर का प्रभाव , पराश्रव्य , अनरणन, मवाइन का 
नियम , ध्वनि का अभिलेखन और पुनगत्पादन । 
ज्यामितीय प्रकाशिको : 

प्रकाश का स्वभाव तथा मंचरण , प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन 
तथा रावण । मरल व्यक्तिकरण- मापी, विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम तथा रमण 
प्रकीर्णन, वर्णक्रम रेखानों की तरंग लम्बाई । 

स्थूल लस, समाक्ष लस का संयोजन, वर्ण विपथन और उमका मंशोधन , 
सुक्ष्मदर्शी, दूरबीन, प्रक्षेपित , नेत्रिका , ज्योतिर्मित । 
पियुत प्रौर जुम्बकम्प : 

विद्युत क्षेत्र और विभव , एस- आई यूनिट, विधुनमापी, गम प्रमेय , 
विद्युतपारक , संघ-मित्र , पी० सी०, कण त्वरक , पदार्थ के चुम्बकीय गुण 

और उनका मापन , प्रति , अनुभव लौह चुम्बकस्व का प्रारंभिक मिद्धांत , 
हिस्टेरिसिस , विद्युत धारा ई० एम० एफ०, प्रतिरोधक , प्रोम -नियम , व्हीट 
स्टोन सेतु और उसका अनुप्रयोग, विभवमापी, गलवैनोमीटर , विद्युत-धाग 
पारगम्यता और फ्लक्म उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र , विद्युत प्रेरण संबंधी 
फैरडे नियम , स्वनः तथा मिथ-प्रेरकना और उनके अनुप्रयोग, प्रत्यावर्ती 
धाराएं, अपवाधा , अनुनाद- श्रेणीबद्ध और समान्तर , एल० सी० आर० 
परिपथ, ट्रान्सफार्मर, राइनेमो मोटर, पेल्टियर, थामसन और सीधेक प्रभाव 

और उनके अनुप्रयोग, विद्युत विश्लेषण, हाल प्रभाव, साइक्लोदान उरा 
प्रयोग और विद्युतचुम्बकीय तरंगे । 
इलैक्ट्रानिक्स : 

मापयनिक उत्मर्जन, डायोर , और डायोड पी० एन० डायोड और 
द्राजिस्टर , सरल एकादिशकारी प्रवर्धक और दोलक परिपथ । 
परमाणु संरचना 

ईटलैक्ट्रान , ई० तथा/ एम० का मापन, प्रकाश वैद्युम प्रभाव , एस किरण 
बरस नियम, बोहर का परमाणु मिद्धान्त , रेडियोधर्मिता , आस्फा , बीटा 
गामा उत्सर्जन , नाभिकीय संरचना का प्रारंभिक ज्ञान , विखण्डन और, 
संलयन , रियेक्टर न्यूट्रान, के सम्बन्ध में सरल शान, प्रोटीन पाजिदान ही प्रागली 
संबंध । 
राजनीतिक विहान (कोड सं० 16 ) 

वंड क सिवात 
( 1 ) ( क ) राज्य -प्रभुसता; प्रभुसत्ता का बहुत्ववादी सिद्धान्त । 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के मिद्धान्त ( मामाजिक संविधा, 

ऐतिहामिक -विकासवादी पौर मार्क्सवादी ) ; 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिद्धान्त ( उदार, कल्याण एवं 

समाजवादी ) । 
( 2) ( क ) संकल्पनाएं : अधिकार, सम्पत्ति , स्वतंत्रता, समानता , 

न्याय । 


मनोविज्ञान ( फोड सं० 17 ) 
1. मनोविज्ञान की विषय- वस्तु , पद्धतियां और भेन्न । 
2. मानव के विकास में प्रानुवंशिक कारक : 
- - निमर्ग और प्रशिक्षण । 

- प्रभावी, ममायोजिकी तथा प्रभावी नन्न । 
3. अभिप्रेरण एवं संवेग : 

- -- अभिप्रेरणा की परिभाषा तथा वर्गीकरण । 
- - अभिप्रेरणानों का विग्रह मथा कुण्ठा । 

- --संगों का स्वभाव और दैहिक महसंबंध तथा अभिव्यक्तियो । 
4. अधिगमः 

– स्यभाष : प्रानुकूलन , संबेदी - -प्रेरक अधिगम , मौखिक अधिगम । 
----- अधिगन को प्रभावित करने वाले कारक । 

---- प्रशिक्षण का स्थानान्तरण । 
5. स्मरण तथा विस्मरण : 

- - स्वभाव । 

- धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक । 
6. अनुभूति : 

- - स्यभाय । 
-- - मंगठन । 
-- - स्वमाप एवं वर्ग की अनुभूति । 

- --अनुभूति की स्थिरता , भ्रम । 
7. चिन्तन : 

- -स्वभाव । 
- - संकल्पना का प्रारूपण । 
- -- समस्या समाधान । 
- - रचनात्मक चिन्तन । 
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- - स्वभाव । 
- - प्रज्ञा परीक्षण के प्रकार । 
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9. व्यक्तित्व : 

एरेस्टेकन ( केकड़ा, झोंगा या श्रिम्प ) , बिच्छू , काकरोच , मोपी , घोथा , 
--- स्वभाव और निर्धारक तत्व । 

बालानारनोसम , एस्सीडियन, ऐम्फिोक्सस । 
.... .व्यक्तित्व परीक्षण । 

4. कशेरुकी की तुलनात्मक शरीर रचना । अध्याय रण, अन्मः कंकाल , 
10. समाजीकरण की प्रक्रिया । 

घलन -अंग, पाचन तन, श्वसनतन्त्र , हृदय तथा परिसंचरण तन्त्र , अनन 
11. दल : 

मूवतन्त्र तथा ज्ञानेन्द्रिय । 
-- - संरचना एवं कार्य । 

___ 5. शरीर क्रिया-विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म की रामायनिक संरचना, एंजाइम 
- - दान मदस्यता के प्रकार । 

का स्वभाव और कार्य , झालायष्ठ तथा हाइड्रोजिनियन का जमाव ; जैव 
12. नेतृय : 

पाक्सीकरण , पाचन की प्रारम्भिक शरीर क्रिया । मलोत्सर्जन , श्वसन , 
___ ---विशेषताएं एनं पद्धमि । 

रधिर परिसंचरण तन्त्र मानव के विशेष सन्दर्भ में , तंत्रिका प्रायेग की 

शरीर क्रिया । 
13. अभिवृत्तियां : 
- -स्वभाव । 

__ 6. भ्रूण विज्ञान : गुरमक जनन , उर्वरीकरण, प्रमथुन प्रजनन, घिरभ्रूणपा 
-- अभिवृत्तियों में परिवर्तन । 

कायांतरण , बैक्किोस्टोमा का भ्रूण विज्ञान, मेडफ और चूजा । स्तन 
14. सामाजिक परिवर्तन । 

पायिनों में भ्रूण झिल्ली का कार्य । 
15. सामाजिक अनुभूति । 

7. विकास : जीय उत्पत्ति ; विकास के सिद्धान्त और प्रमाण ; जाति 
16. अपसामान्यता कसौटी । 

उद्भवन म्यूटेशन और पार्थक्य । 
17. प्रात्मरक्षा तन्त्र । 

8. पारिस्थितिकी : जीवीय और अजीवीय कारक , पारिस्थितिक तन्त्र 
18. मनायिकार के प्रकार : मनस्ताप और मनोविक्षिप्ति । 

की संकल्पना, भोजन श्रृखला और शक्ति प्रवाह, जलीय और मरुस्थली 

प्राणिजात का अनुकूलन , परजीविता और सहजीविता, पर्यावरण को 
( क ) मनस्ताप : चिन्ता , प्राधि , हिस्टीरिया, ग्रस्तता , बाध्यना भीति । 

दूषित करने वाले कारकों का सामान्य ज्ञान । 
( ख ) मनोयिक्षिप्ति : अन्तराबन्ध , पैरोनाइट प्रतिक्रिया , उत्तेजना , 
विपाद् । 

सांख्यिकी (कोड सं० 20 ) 

नोट:-----केवल वस्तुपरक ( बहुविकल्प याले ) प्रश्न पूछे जाएंगे । 
समाज शास्त्र ( कोड नं 18 ) 
संकल्पनाएं: -- वंश और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति को अयस्थाएं, 1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
संस्कृति परिवर्तन -संस्कृति मम्पर्क , संस्कृति संक्रमण, संस्कृति सापेक्षवाद ; 

प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठित एवं स्वयं सिख परिभाषाएं, प्रायिकता 
ममाज समूह प्रतिष्ठा, भूमिका ; प्राथमिक, माध्यामिक और संवर्भ गमूह ; 

पर सामान्य प्रमेय सोदाहरण , मप्रतिबंध , प्रायिकता, सांख्यिकीय स्वतंत्रता, 
समुदाय और सस्था ; सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन ; संरचना 

मैज प्रमेय, असंतत और संतत यादृच्छिक घर, प्रायिकता द्रव्यमान फलन 
और कार्य ; उद्देश्यात्मक तथ्य , मानवण्ड, मान्यताएं और विश्वास , प्रक्रियाएं ; 

और शायिकता घनत्व फलन , संचयी बंटन फलन ; द्विपरीय संयुक्त, सीमांत 
स्थांगीकरण , विघटन , मामाजिक -सांस्कृतिक प्रक्रियाएं - अात्मसात्करण , 

और सप्रतिबंध प्रायिकता बंटन ; एक और दो यादृच्छिक घर वाले फलन , 
एषीकरण , सहकारिता, प्रतिद्वंद्ध संघर्ष, सामाजिक जनसांख्यिकी । 

प्रापूर्ण, प्राधूर्ण जनक फलन, स्त्रीचेव की असममा, द्विपद, प्यामों, हाइपर 
व्यवस्थाए: -- संगोत्न पद्धति और संगौन व्यवहार ; आवास और वश ज्यामैदिक , ऋणात्मक द्विपव , एक ममान , चर घातांकी, गामा बीटा, 
ग्राम के नियम : विवाह और परिवार ; गांधारण और मिश्रित समाज की प्रासामान्य और द्विवर प्रसामान्य प्रायिकता बंटन , प्रायिकता में अभिसरण , 
आर्थिक पद्धतियां - वस्तु यिनिमय और उत्मवो विनिमय , बाजार अर्थ बहुजनीय दुर्बल नियम , फेन्द्रीय सीमा प्रमेय का सामान्य रूप 
ध्ययस्था ; माधारण और मिश्रित समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं ; 

2. सांख्यिकीय विधियां ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
साधारण और मिश्रित समाज में धर्म -- जादूटोना , धर्म और विज्ञान , 
व्यवहार और संगठन . 

सांख्यिकीय प्रांकमी का संकलन, वर्गीकरण , मारणीकरण और आरेखी 

निरुपण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप, प्रकीर्णन -माप , वैषम्य माप , कुदता माप , 
सामाजिक स्तरीकरण : ---जाति, वर्ग और सम्पदा 

साहचर्य और हागंगका माप, सह संबंध और रेखिक समात्नयण जिसमें वा 
समुदाय: ---गाय, नगर शहर, क्षेत्र 

घर हो ; सहसंबंध अनुपात, बक्र आमंजन याठिक प्रतिदर्श को संकल्पना 
ममाज के प्रकार:--- जन जातीय, ग्राम्य , प्रौद्योगिक , उत्तर प्रौद्योगिक और प्रतिदर्शन , X , X T और F माख्यिकी का प्रतिदर्शी बंटन उनके गुणधर्म, 
अनुसूचित जानिया और अनुसूचित जन जातियों के संबंध में संवैधानिक उन पर आधारित आश्लन और सार्थकता परीक्षग ऋम प्रतिवर्गज और 
व्यवस्थाएं । 

एक समान तथा चर घातांकी मूल बंटन के संदर्भ में उनके प्रतिदर्श बंटना 
प्राणि पिताम ( फोड सं० 19 ) 

3. सांख्यिकीय अनुमिति ( 25 प्रतिशत महत्व ) । 

प्राकलन सिद्धांत , अननभिनति, संगति, वक्षता , पर्याप्तता , 
1. कोशिका संरचना और कार्य : 

कामर राव निम्न परिबंध, उत्तम रेखिक अनमिस आक्लन, प्राकलन विधिया 
प्राणि कोणिका की मंग्चना : कोशिका ग्रगकों का स्वभाव नथा 

पाचूर्ण विधियां, अधिकतम संभाविता, निम्नतम वर्ग, अल्पतम X . 
कार्य ; माश्टोमिल सौर माइनोसिस, क्रोमोसोस मथा जीन । 

अधिकतम संमाविता प्राकलन के गुण धर्म ( प्रमाण रहित ) , विश्वास्यता 
2. आक्टों ( उप -वर्गो ) तक लथा का टों (निम्न क्रम तक ) का अंतरालों के निर्माण की ममान्य समस्याएं । 
मामान्य सर्वेक्षण और वर्गीकरण — प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कालेन्टेरेट लाटो 

___ परिकल्पना परीक्षण, मरल एवं संयुक्त परिकल्पना, माख्यिकीय परीक्षण 
हल्मिन्धीस , एराचल्मिन्धीरा , एनीलिया , पारापोडा, मोनस्का , एकीनोडर 

दो प्रकार की त्रुटिया , एक प्राचल में संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए 
माटा तथा कोरडाटा । 

इष्टतम निराकरण क्षेत्र , संभाषिता अनुपात परीक्षण, विपद, प्यासां , एक 
3 विशात्मक सावारि .निालिग्विन का जगन और जीवन वन : भमान , घरघांनाकी प्रौर प्रमामान्य बंटनो ये प्रचलो के लिए परीक्षण , 
अमीबा , इगलोना, मानोसिस्टिंग , प्लाममोरियम , पंगमाइगियम , माइकान , कोई- वर्ग परीक्षण , चिहन परीक्षण, परंपरा-परीक्षण , माध्यिका -परीक्षण , 
हाइड्रा, प्रोवीलिया , फासीनोज्ञा , टीनिया , ऐस्तरिम , नरिस फेरेटिमा , जॉक , विल्काबरान परीक्षण , कोटि सहसबध विधियां । 
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4. प्रसिधयन सित और प्रयोगों को मभिकल्पान 

2 - दुग्ध सामान्य परीक्षणों, विधिक मानकों का गुणता निगमण । 
( 25 प्रतिशम ममृत्य ) 

3 - बरतन तथा उपकारण और उनकी सफाई । 
प्रतिचयन नियम , फ्रेम और प्रनिश्चयन एकक , प्रतिययन और गैर-प्रतिययन 4 - डेरी का संगठन , दुग्ध समाधन तथा वितरण । 
बुटियो, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन , सरित प्रतिचयन , गुना प्रनिचयन 5 - भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
क्रमबद प्रतिचयन, अनपान और ममाश्रयण प्राकलन , भारत में वृहदाकार 

G - मरल डेरी संक्रियाएं । 
सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण की अभिकल्पना । 

7 - दुग्ध तथा हेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु जीव । 
एकधा, दिया और निधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका समान प्रेक्षणों 

8 - दुग्ध द्वारा मानव में संचरण होने वाले रोग । 
के माथ प्रसरण विश्लेषण , प्रमरण के स्थिरीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगा 
मक अभिकल्पना के नियम , पूर्ण रूप से यादृग्छो कृत अभिकल्पना, यावृच्छी 

भाग ख 
कुन खंडक अभिकल्पना, लेटिन वर्ग अभिकल्पना, अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि 

प्रधान परीक्षा 
---- 2 अभिकल्पनामों में संकरण महित बहु- उपायानी प्रयोग , मंसुलिन प्रसंपूर्ण 
खंडक अभिकल्पनाएं । 

प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण शक्ति 

का परीक्षण करना ही नहीं है बल्कि उसकी समग्र बौद्धिक प्रतिमा और 
पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान ( कोड नं . 21 ) 

अवबोधन क्षमता को प्रांकना है । प्रश्न पन्नों में उम्मीदवारों की प्रश्नों 
पशुपालन: - - 

के चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 
____ 1 - सामान्यः - - कृषि में पणुधन का महत्व , पादप तथा पशुपालन में 

इम परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्न लगभग पानर्स डिग्री 
संबंध , मिश्रित कृषि , पशुधन नथा दुग्ध उत्पादन मांख्यिकी । 

स्तर के होगे -- प्रर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
2- आनुवंशिकी: — पशु-सुधार के मंदर्भ में आनुवंशिकी और प्रजनन से कुछ फम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर बैचलर 
के मूलतत्य देशज और विदेशी पशुओं, भमों , बकरियो , भेड़ों, सुअरों तथा डिग्री का होगा । 
कुक्कुटों को नम्ने तथा उनके दुग्ध , अरे, मांस तथा ऊन के उत्पादन की 
शक्यता । 

अनिवार्य विषय 
3 - पोषाहार : - - पाहार का वर्गीकरण , माहार मानक , राशन का 

अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
संगणन सथा राशन का मिश्रण , खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 

प्रश्न पन्न का उद्देश्य अंग्रेजी सम्बन्धित भारतीय भाषा में अपने विषागें 
4 - प्रबन्धः - पशुधन ( मगा तथा दुधारी गाएं ) ( वरुण पशुधन ) का को स्पष्ट मथा सही रूप में प्रकट करना तथा गम्भीर नर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने 
प्रबन्ध , पशुधन अभिलेख , शुद्ध दुग्ध उत्पादन के गिद्धान्त , पशुधन अपि और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 
अर्थशास्त्र । पशुधन आयाम । 

प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा : 

मंग्रेजी : 
पशु चिकित्सा विज्ञान:- - पशुओं तथा मारवाही पशुओं, कुक् कुट 

( 1 ) दिए गए गद्यांश को समझना । 
पालन और सुअरों को प्रभावित करने बाले प्रमुख मंसर्गक रोग । 

( 2 ) संक्षेपण । 
2-- कृषि मंचन , जनन क्षमता तथा बन्ध्यता । 

( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भण्डार । 
3 - जल , यायु तथा नियाग के संदर्भ में पशु-चिकित्मा म्वास्थय विज्ञान 

( 4 ) लघु निबन्ध । 
4 - प्रतिरक्षण तथा टीके लगाने का मिद्धान्त । 

भारतीय भाषाएं . 
5 - निम्नलिखित रोगों के उपलक्षण , लक्षण , निदान तथा उपचार : 

( 1 ) दिए गए गोशों को ममझना । 
( क ) पशु : 

( 2 ) संक्षेपण । 
गिल्टी रोग , पांच तथा मुख के रोग , हेमरेज से सेप्टीसीमिया , पण 

( 4 ) शब्द प्रयोग तथा पशब्द भण्डार । 
पोग , जहम्माद , अफरा , हेजा, निमोनिया , तपेदिक , रान का रोग तथा नयमान 

( 5 ) लघु निबन्ध । 
बछड़ी बछड़ों के रोग । 

( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 
( ख ) कुक्कुट -पालन : - - 

अनुवाद । 
___ काक्मीडोलिए, गनीग्नेत , कुक्कुट घेचक, एपियन ल्यूकोमिस , मार्क्स टिप्पणी 1 : भारतीय भाषाओं और अग्रेजी के प्रश्न -पान मैट्रिकुलेशन या 
रोग । 

समकक्ष स्तर के हांग जिनमें केयल अहंना प्राप्त करनी है । 
( ग ) स्कर:---- 

इन प्रश्न-पनों में प्राप्तांक योग्यताक्रम के निर्धारण में नहीं 
मूनार उघर , शकर कालग । 

गिने जायेंगे । 
6 - ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त थिए । 

टिप्पणी 2 : अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न-पत्रों के उत्तर उम्मीव 

वारों को अंग्रजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद के 
( ख ) दौर के घोड़ों में मादफना छाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 

प्रश्नों को छोड़कर ) देने होंगे । 
मौषधियां तथा इनफा पता लगाने की तकनीक । 
( ग ) जंगली तथा पकड़े गए पशुत्रों को शान्त करने के लिए प्रयोग की 

सामान्य अध्ययन 
जाने वाली औषधिया । 

सामान्य अध्ययन के प्रश्न -पत्र [ और प्रश्न - पन्न II में ज्ञान के निम्न 
( घ ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित मंगरोध उपाय नया उनमें गुधार । लिखित क्षेत्र होंगे - - 
डेरी विज्ञान: 

प्रश्न पत्र 1 
1 - दुग्ध , संघटन , भौतिक गुणों तथा खाद यानों का अध्ययन । 

( 1 ) भारत और भारतीय संस्कृति का आधुनिक इतिहास । 


ममना । 
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( 2 ) राष्ट्रीय मथा अन्तरष्ट्रिीय महत्व का वर्तमान पटना- चक्र । 

पाले कारक -मिट्टियों की कार्यकारता और चक्रीयता - महजीवी और गैर 
( 3 ) मांख्यिकीय विश्लेषण , पाखन और चिन्नण । 

सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण -मिट्टी की उर्वरता के नियम पौर उर्वरक 

के प्रौचित्यपूर्ण उपयोग के लिए उनका मूल्यांकन । 
प्रश्न पत 2 

जल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण आयोजन - पहाड़ी, गिरियाव 
( 1 ) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था । 

और घाटी की मृदा में अपरदन और अपवाह को संभालना ; इनको 
( 2 ) भारतीय अर्थ-व्यवस्था मोर भारत का भूगोल । 

प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं और कारक - बारानी खेती और उससे संबंधित 

ममस्याएं — वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन को सुस्थिर बनाने के 
( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व और 

लिए, प्रौद्योगिकी । 
प्रभाव । 

मस्य उत्पादन के संदर्भ में जल प्रयोग क्षमना सिचाई के कार्यक्रम 
पहले प्रश्न-पत्र में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 

में आधारभूत नियम , सिंचाई जल अपवाह को कम करने के तरीके मौर 
के अन्तर्गत लगभग उभीमवीं शताब्दी के मध्य में भाग लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के माथ-माथ गांधी, रवीन्द्र और नहारू से सम्बन्धित 

साधन - जलश्रोत भूमि का जल निकाम । 
प्रएन भी सम्मिलित होंगे । मांख्यिकीय विश्लेषण , पारेखन और मचित्र 

फार्म प्रबंध, क्षेत्र, महत्व और लक्षण - कृषि योजना और बजट - विभिन्न 
निरूपण से सम्बन्धित विषयों में मांम्पिकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप प्रकार की कृषि प्रणालियों की प्रर्थ श्यवस्था । 
मे प्रस्तुत भामग्री की जानकारी के आधार पर सामान्य मुदि का प्रयोग 

कृषि निविष्टों और उपजों का विपणन और मुल्य निर्धारण , मूल्य में 
करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमानों 

उतार चाय और उनकी लागत — कृषि अर्थ व्यवस्था में सहकारी संस्थानों 
और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होनी चाहिए । 

की भूमिका - कृषि की विधाएं और प्रणालिया और उनको प्रभावित करने 
दसरे प्रश्न-पत्न में , भारतीय राजनीति से सम्बन्धित खण्ठ में भारत वाले कारक । 
की राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न शामिल होंगे । भारतीय 

कृषि विस्तार, उसका महत्व और स्थान, विस्तार कार्यक्रमों के 
अर्थ-व्यवस्था और भारत के भूगोल से सम्बन्धित खण में भारत की 
योजना और भारत के भौतिक, प्रार्थिक और सामाजिक भूगोल से गम्बन्धित 

मल्यांकन की पतियां सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण और बड़े, छोटे 

और उपांत कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को स्थिति खेती का 
प्रश्न पूछे जाएंगे । भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व 

यांत्रिकीकरण मथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगारी में उनकी भमिका -- 
और प्रभाव से सम्बन्धित तीसरे खण्ठ में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत 

विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रयोगशाला मे खेती को 
में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी 

और वाले कार्यक्रम । 
की परीक्षा करें । प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 
पंकलिपक विषय 

प्रश्न पत्र - II 
आवेदन- प्रपत्र भरने में कोई संख्यानों ( कोष्टको में दी गई ) का प्रयोग 

आनुवंशिकता और विभिन्न ना - मेंडेल का अनुवंशिकता नियम - क्रोमोसोम 

अनुवंशिकतासिनि - कोशिकाद्रव्धी, वंशागनि लिग महलग्न, लिंग प्रभावित और 
करें । 

लिंग सीमिनि लक्षण , स्वायत्त और प्रेरित उत्परिर्वतन - मानात्मक लक्षण । 
कृषि जोड संख्या ( 21 ) 

फसल का उदगम और घरेलुकरण - मुन्य फसलों को विभिन्न जानियों 
प्रश्न पत्र 1 

में प्राकारिणी और प्रतिरूप की विविधता - - विभिन्नता के कारण भौर सस्य 
परिस्थिति विज्ञान और मानय के लिए उसकी प्रासंगिकता- प्राकृतिक 

मुधार में उनका उपयोग । 
साधन, उनका प्रबंध और परिरक्षण - सस्य वितरण और उत्पादन के कारफों 

पादप पालन के सिक्षांतों का प्रमुग्न फमनों के सुधार में अनुप्र रोग ; 
के रूप में भौतिक और सामाजिक पर्यावरण सस्य वृद्धि के कारकों के स्वपरागण और पर परागण सस्यों का पालन करने को विधियां- - उप 
रूप में अलवायु संबंधी तस्व सस्य क्रम पर परिवर्तन शील पर्यावरण का स्थापन चयन , संकरण , संकर ओन और उसका शोषण । नर निवार्यता 
प्रभाव-पर्यावरण के घोतक के प में पोधे - पर्यावरण प्रदूषण और उमसे और स्वीय प्रयोज्यता उत्परिवर्तन का उपयोग पोर पालन सम्य में 
पोधों , जानवरों और मनुष्यों को होने वाले खतरे । 

बहगणितता । 
देश के विभिन्न कृषि-जलवाय क्षेत्रों में सम्य क्रम -- सस्य क्रमों की पारिगों 

बीज प्रौद्योगिकी और · महत्व सस्य पादपों के बीजों का उत्पादन , 
पर अधिक पैदावार वाली और अल्पकालीन किस्मों का प्रभावों --- अनेकधा संसाधन और परीक्षण ; मुधरे हा बोगों के उलादन , ममाधन और विपणन 
सस्पन की संकल्पना - बहुस्तरीय , श्रृखलाबब और अंसरा सस्पन और बाप में राष्ट्रीय नया राज्य बीज मंगठनों का भूमिका । 
उत्पावन के संदर्भ में उनका महत्व - देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ और 

शरीर क्रिया विज्ञान और कृषिविज्ञान में उमका महत्व - जीव द्रव्य 
रबी मौसमों में पैदा की जानेवाली प्रमुख अनाण , वालों, तिलहनों, रेशे , 

का स्वभाव, भौतिक लक्षण और रासायनिक संघठन - अंतः शोषण, पष्ठतनाव , 
चीनी और व्यावसायिक सस्यों के उत्पादन के लिए संवेष्टित प्रयाएं । 

विसरण और परासरण ; जल का अवशोषण और स्थानांतरण ; 
___ वन वृक्षारोपण के विभिन्न प्रकारों की प्रमुख विशेषताएं , क्षेत्र मौर वाष्पोत्सर्जन और जल को मितव्ययिता । 
प्रसार _ जैसे विस्तार सामाजिक पन विद्या, कृषि बन विद्या और प्राकृतिक 

प्रकिण्य और पादप रंजक ; प्रकाश संश्लेषण-प्राधनिक संकल्पनाएं 
वन घास पात , उनके लक्षण , विभिन्न सस्यों के साथ उनका प्रसरण और 

और इस प्रश्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ; प्राम्पा और प्रनाक्सो 
संसर्ग : उनका गणन ; घास पात का सांस्कृतिक , जैविक पोर रासायनिक 

श्वसन । 
नियंत्रण । 

वृद्धि और विकास ; दीप्तिकालिता और बसंतीकरण — प्राक्सिम और 
मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं और कारक ; भारत की मृवानों का 

हामोन्स और अन्य पाद नियामक - उनको कार्यविधि और कृषि में उनका 
वर्गीकरण जिसमें प्राधुनिक संकल्पनाएं भी शामिल हों -मदानों के खनिज 

महत्व । 
और कार्बनिक घटक मोर मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने में 
उनकी भूमिका समस्यात्मक मृदाएं , भारत में उनका विस्तार पौर वितरण 

प्रमुम्न फलों, पौधों और मागसम्मो को फसलों के लिए अपेक्षित 
और उनका उद्धार पौधों के प्रावश्यक पोषक पदार्थ और मृदा तथा पौधों जलवायु और इनकी खेतो — इसके लिए संवेस्टित प्रथा समूह और उसका 
में अन्य लाभकारी तत्व -- - उनकी प्राप्ति , उनके वितरण को प्रभावित करने वैज्ञानिक आधार----फल - सजी की संभाल कर रखने और बाजार में बेचने की 


[ भाग [ - -- खण्ड 1 ] 
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सामन्या -- . मंग्मण की प्रमुख पनिया. प्रमग्न फम्म प्रोर माममजा क चीज , 
मंगोधन प्रविधिया पोर उपस्कर - मानव शरीर के पापण फको गीर गाम 
सब्जी या महाय- - दण्य और गुष्पलाईन जिसमें अलंकृत पौधों का वर्द्धन भी 
शामिल है - धाम यगी षों का प्रयास्मन और रचना -- विन्याम । । 
____ भारत के पेसा, सागसब्जी के पौधों, फलवाटिकामी और गैपी फसलों 
की बीमारियां और नागिकीट तथा उनको नियंत्रित करने के साधन – चादर 
रोगों के कारण और उनका घर्गीवारण — पावर गेग नियंत्रण के मिद्धांत जिनमें 
बहिष्करण निर्मूलन, रोधन और रक्षण शामिल हैं । नाशिकोटों और 
बीमारियों का जेय नियंत्रण - नाशिकीटा और बीमारियों का गफित 
प्रबन्ध — कीटनाशक और उनका पान्वयन, पादप रक्षण उपकर, उनके संबंध 
में सावधानी और अनुरक्षण । 

अनाज और वाल के भंडारण में नाशिकीट - भंडार गृहों की स्वच्छता 
संरक्षण प्रौर, निवारक उपाय । 

भारत में बाध उत्पादन और उपभोग की प्रतिया - राष्ट्रीय और अंगर 
राष्ट्रीय स्वाय नोनियां ; मंग्रह वितरण मंसाधन और उत्पादन प्रतिबंध 
राष्ट्रीय माधार पति के साथ माथ उत्पादन का संबंध — फेलरी और प्रोटीन 
की प्रमुख ननाएं । 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विमाम ( कोड सं० 42 ) 

प्रश्न पत्र I 
1 . पण पोषाहार :---.कर्जा स्रोत , ऊर्जा उपायचयन तथा दुग्ध , मोम , अण्डे 
और यायं के अनुरक्षण मोर उत्पादन की आवश्यकताएं । खाधों का ऊर्मा 
स्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 

1. 1 पोषण-प्रोटीन में उन्नत अध्ययन : --- प्रावश्यकतामों के संदर्भ में 
प्रोटीन , उपाय चयन तथा संशोषण, प्रोटीन मासा तथा गणना के स्रोत राशन 
में ऊर्जा प्रोटीन राशन । 
___ 1. 2 पोषाहार खमिजों में उन्नत अध्ययन : - - स्रोत , कार्य प्रणाली , 
पावश्यकताएं मथा विरल तस्वों महित आधारभूत खनिज पोषक तत्वों का 
पारस्परिक संबंध । 

1. 3 विटामिन, हार्मोन तथा वृद्धि कारक पवार्थ: - - स्रोत, कार्य प्रणाली , 
पावश्यकताएं तथा खनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 
____ 1. 4 उन्नत रोमन्धी पोषण-केरी पश :-- द्ध उत्पादन तथा इग के संयोजन 
के संवर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपायचयन , बछड़े- बछियों, शुष्क तथा 
वुधारू गायों तथा भैसों के लिए पोषक पदार्थों की प्रावश्यकमाएं । विभिन्न 
माहार प्रणालियों की सीमाएं । 

1. 5 उन्नत गैर- रोमन्थी पोषण कुषकुट : --- वकुट, मांस तथा अण्डों 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपायचयन । विभिन्न 
मायु सीमाओं पर पोषक पदार्थों की पावश्यकमाएं तथा आहार योजना 
मौर दम चूल्हे । 
___ 1. 6 उल्लत गैर- रोमन्थी पोषण- शूमर :--- मांस उत्पादन कारकों को 
बुद्धि तथा गुणता के विशेष संवर्भ में पोषक तवार्थ तथा उपायचयन । 
शिशु माल -बर्टन के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं तथा पाहार योजना 
पौर मुअरों का संवर्डन । 

1. 7 उन्नस प्रयुक्त पशु पोषाहार : - माहार प्रयोगों , पाध्यता तथा 
सन्तुलम अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण । पाहार मान तथा प्रहार 
ऊर्मा के मामक , वृषि , अनुरक्षण तथा उत्पादन को प्रावश्यकताएं संतुलिन 


गायों तथा भैगों के दग्य का गंघटन , नर मादा जननेन्द्रियां, उनके पटक 
नथा कार्य प्रणालिया । पाचन अंग मया उनकी कार्य प्रणालियो । 

2. 3 वातावरणीय शरीर क्रिया विज्ञान :--- शरीर क्रियात्मक संबंध 
तथा उनके विनियम, अनुकूलन की क्रियाविधिया, पर्यावरणीय कारक तथा 
पश व्यवहार में निमख नियंत्रण विधियां , जनवायवी प्रतिबल को नियंत्रित 
करने की प्रणालिया । 

2. 4 शुक्र गणता, परिरक्षण तथा कृत्रिम सेवन :- -शुक्र के उपांश, 
शुक्राणुषों की बनावट , निकले हुए शुक्र के रमायन तथा भौतिक गण 
धर्म , शक पर वाईवों तथा विदरों में प्रभाव उगलने वाले कारक । शुक्र 
परिरक्षण, तनुकारियों की बनावट , शुक्र सांद्रता , अनुकुत शुक्र का परिवहन 
प्रतिहिमीकरण , गायों , भेडों बकरियों, सुअरों तथा कुक्कुटों के संबंध में 
नकनीके । 

3. पशु धन उत्पादन तथा प्रबंध : - - 

3. 1 याणिज्य सरी फार्मिग :-.- भारत में री फार्मिग की उन्नत देशों 
के माथ तुलना, मिश्रित कृषि के अधीन तथा एक विशिष्ट कृषि के रूप 
में देरी उद्योग , प्राणिक अरी फामिंग, डेरी फार्म प्रारम्भ करना । पूंजी तथा 
भूमि संबंधी प्रावश्यकता, डेरी फार्म का प्रबंध माल की प्राप्ति, डेरी 
फामिंग में प्रयमर खेरी पण की कार्यक्षमता निश्चित करने के कारक , अगर 
अभिलेखन , बजट व माना , दुग्ध उत्पादन को मागत , मूल्यनिर्धारण नीति , 
कार्मिक प्रबंध । 

32 री पशुओं की पाहार संबंधी पसतियां :---.मेरी पशुओं के लिए 
व्यावहारिक तथा प्राषिक रागन , पूरे वर्ष हरे चारों की पुनि डेरो फार्म 
पाहार तथा चारे फी मावश्यकताएं , दिन में ग्राहार प्रवृतियां और तरूणको 
पशुधन तथा सांड, बछड़ियां और प्रजनन पशु : तरूण तथा वयस्क पशुधन 
की आहार ममंधी नई प्रवृत्तियां, पाहार रिकाई । । 

3. 3 भेड़, बकरी, मुअर तथा कुक्कुट प्रबंध संबंधो मामान्य ममस्याएं 
3. 4 मूखे को परिस्थितियों में पशु को पाहार देना । 
4. दुग्ध प्रोद्योगिकी : --- 

4. 1 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति संबंधी संग्रहण और कच्चे दूध का परिवहन 
संबंधी मंगठन । 

___ 4. 2 फन्ने दूध की गुणता, परीक्षण, तथा ग्रेड निर्धारण । होल मिल्क , 
स्किम्ड मिल्क और क्रीम के क्यालिटी स्टोरेग ग्रेड । 

4. 3 अभि संस्कार , पैक करने , स्टोर करने, बांटने तथा विपणन संबंधी 
दोष और उन पर नियंत्रण निम्नलिखित दुग्धों की पोषाहारी विशषताएं : 

पास्थरीकृत , मानकित , टोन्ड , उबल टोंड, विसंक्रमणित , समागी कृत 
पुननिमित , पुन : संस्लिष्ट भरिप्त तथा सुगंधित दुग्ध । 

4. 4 संबंधित दुग्ध , संवर्धन तथा उनका प्रबंध । विटामिन डी , पतला 
दही , अमलीकृत तथा दूसरे विशिष्ट दुग्ध एवं दुग्ध यंत्र, उपकरणों के लिए 
स्वच्छ संबंधी आवश्यकताएं । 

4. 5 वैध मानक , शुख तथा सुरक्षित दुग्ध एवं दुग्ध 
संयन्त्र उपकरणों के लिए स्वछता संबंधी आवश्यकताएं । 

प्रश्न पत्र II 


राशन 


2. पशु शरीर क्रिया विज्ञान :--- 

2. 1 वृद्धि तथा पशु उत्पादन :----प्रमवपूर्ष तथा प्रसवोत्तर वृद्धि , 
परिपमयम , वृद्धि पके , सम्बर्द्धन के उपाय , वृद्धि , संयोजन, शरीर मेरचना 
मास गगता को प्रभावित करने वाले तथ्य । 


___ 1. मानुवंशिकी तथा पशु प्रजनन : - - 
मेचेलीय प्रानुशिकता से सम्बस प्रायिकता हार्डी- वेनवर्ग सिद्धांत अन्त : 
प्रजनन तथा विषमयुमजता की संकल्पना और भाष-मलकोट के प्राचलो के 
प्रास्वलन और माप से भिन्न राईट का उपागम फिर का प्राकृतिक वरण 
का प्रमेय , बहरुपता, अनेकजीना तंत्र तथा भावात्मक विशेषतामों की 
वंशागति , जीव सूचक प्रतिरूपों में पिभिमता के भाकस्मिक घटक तथा 
संबंधियों में पारस्परिक भिन्नताएं । मावात्मक प्रानुवंशिकी विएनेषण में 
सम्बद्ध रोगमूलक क्षमता फा सिमान्त वंशागमित्व पुनरावृत्ति भोर अरण 
माडल । पशु प्रजनान से सम्पन्न । 


3. 2 दुग्ध उत्पावन तथा पुनरुत्पावन पोर पालन : - -स्तम्य विकास 
के हार्मीनल नियंत्रण की वर्तमान स्थिति , दुग्ध माष तथा दुग्ध निष्कासन , 
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1. 1 पशु प्रजनन से संबय जीव संख्या प्रानुवंशिकी : --- 

भीष संख्या परिमाण तथा , उसमें परिवर्तन के कारक , जोष संख्याएं 
तथा फार्म पशुओं में उनका प्रावकलन , जोन प्रावृत्ति तथा युग्मनज प्रावृति 
पौर उम्हें परिवर्तित करने वाली शक्तियो, विभिन्न परिस्थितियों में 
संतुलन संमंधी माध्य तथा विभिन्नता के उपागम , समलमणीय विभिन्नता 
फा उपविभाजन ; योगशाल का प्रावकलन , पशु संख्या में मायोगशील 
मामुपंशिकी भौर पातावरण संबंधी विभिन्नताएं, मेनगोलीय खाद तथा भानु 
वांशिकी का परस्पर मिलाना , जातियों, प्रजातियों, नस्लों तथा दूसरे विशिष्ट 
सपवर्गों सपा वर्गों में भिन्नता का अनुवशिकी स्वरूप तथा पर्ग विभिग्नाता 
का प्रारंभ समधियों में प्रतिरूपता । 
____ 1. 2 प्रजनन प्रणालियों :- ~ वंशानुगतिस्प पावृति , प्रानुवंशिकी तथा 
वातावणीय सह संबंध, प्राक्कलन की प्रक्रियाएं तथा पशु पाकड़ों के 
प्रावकलन की परिशुद्धता । संबंधियों में जोव सांखिकीय संबंधों को पुनरीक्षा 
संगम प्रणालियों, प्रतः प्रजनन , महिप्रजनन तथा उपयोग । समलक्षणीय 
प्रकीर्ण संगम , वरण सहायता उपकरण । अयावृष्छिक संगम प्रणालियों के अंतर्गत 
पर जोष संस्था को बंश संरचना । देहल देहरी विशेषक के लिए प्रजनन , 
परण सूचक , इसकी परिशुखता । समान्य तथा विशिष्ट संयोग ममता , 
प्रभावकारी प्रजमन योजनामों का चयन । 

परण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं, उनकी प्रभार समताएं तथा 
परिसीमाएं, परण सूचकांक , भूसलमी दृष्टि से वरण की रचना प्रक्रिया ; 
परण द्वारा ए प्रजमनीय लाभों का मूल्यांकन , पशु प्रयोगीकरण में परस्पर 
संबंधी प्रतिक्रिया । 
___ सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्रावकलन हेतु उपागम , साइलेट , 
फेक्शनल डाइलेट संकर, अन्योन्य प्रावर्ती परण , अन्त : प्रजनन तथा 
हाड्रीजेशन । 


4. 3 षड़खानों के उपोत्पाव तथा उनका मार्षिक उपयोग 

4. 4 मेषजीप उपयोग के लिए हार्मीन ग्रंथियों के संग्रहण, परिरमण 
और मंगाधम की प्रणालियां । 

5. विस्तार 
___ 5. 1 ग्रामीण अबस्यामों में कृषकों को शिक्षित करने के लिए अपनाए 
गई विभिन्न विस्तार प्रणालियो । 

5. 2 वृत्त पशुमों का लाभ के लिए उपयोग –विस्तार शिक्षा प्रादि । 

5. 3 ट्राईसेप की परिभाषा बताए — तथा ग्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित 
युषकों के लिए स्वत : रोजगार की संभावनाएं तथा पसियां , 

5. 4 स्थानीय पशुमों को उन्नत स्तर का बनाने के लिए एक प्रक्रिया 
के रुप में संकर प्रजनन । 

मानव पिताल ( भोर सं० 43 ) 

प्रश्न पत्र I 

मानव विज्ञान का प्राधार 
खंड I मनिवार्य है । उम्मीदवार खण्ड II-क या II - ख में से किसी 
एक को चुन सकते है । प्रत्येक बंड के लिए 50 अंक निर्धारित है । 


2. स्वास्थ्य मोर स्वच्छता :- - पैल तथा मुगे का शरीर क्रिया विज्ञान 
मतक तकनीक हिमीकरण पेराफिन अंत स्थापना आदि रक्त फिल्मों 
की तैयारी एवं अभिरंजन 
. 2. 1 सामान्य ऊतक अभिरंजक , गाय संबंधी भूण विज्ञान । 

2. 2 रक्त फिजिकोलाजी तथा इसका परिसंचरण ; स्वस्थ पौर रोगी 
हालत में श्वसन , मल बिसर्जन , प्रतः सावी थियो । 

2. 3 प्रोषध विज्ञान का सामान्य विज्ञान तथा प्रौषधियों से सम्बय 
चिकित्सा शास्त्र । 

2. 4 जल वायु तथा मावास स्थान संबंधी पशु स्वच्छता । 

2. 5 मत्पत सामान्य पशु तथा कुक्कुट रोग, उनका संक्रमण , रोकथाम 
तया उपचार मावि । रोषक्षमता , मांस निरीक्षण के सामान्य सिद्धांत और 
समस्याएं ; पशुचिकित्सा का विधिशास्त्र । 

2. 6 दुग्ध स्वच्छता 

3. बुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी : - - कच्चे माल का चयन , एकत्र करना 
उत्पादन , पथ्योपयोगी बनाना, भंडार करना, वितरण तथा दुग्ध से निर्मित 
वस्तुमों का विपणन असे कि मस्खन , षी , खोपा , छैना , पनीर संघनित , 
वाष्पित , शुष्क दुग्ध और गाल भोज्य ; आईस क्रीम मोर कुलफ़ी ; 
उपोत्पाद, छेने के पानी के उत्पाद छाछ, बुग्ध शंकरा, तथा लेसीन । दुग्ध 
उत्पादकों का परीक्षण, ग्रेडिंग , जाच माई एस माई तथा एगमार्क के विनिर्देश , 
वैध मामझा, गुणता नियंत्रण, पोषाहारी विशेषताएं । पैक करना, पण्योप 
योगी बनाना तथा संक्रियात्मक नियंत्रण, लागत , 

4. मांम स्वच्छता : 
___ 4. 1 प्राणिरूणा । पशुमों से ममुष्य में संचरण होने वाले रोग । 

4. 2 बूचड़खाने में पशु चिकित्सकों के कर्तव्य तथा भूमिका जहाँ 
भादर्श स्वास्थ्य कर अवस्थामों में तैयार किया गया मांस उपलब्ध कराया 
जाता है । 


र I 
____ I. मानव विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र और उसकी मुख्य शाखाएं : 
( 1 ) सामाणिक -सांस्कृतिक मानव विज्ञान ; ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान ; 
( 3 ) पुरातत्व मानव विज्ञान ; ( 4 ) भाषा मानव विज्ञान ; ( 5 ) अनु 
प्रयुक्त मानय विज्ञान । 

II. समुवाय एवं समाज ; संस्थाएं, समूह और संप ; संस्कृति 
पौर सभ्यता ; टोली और जन जातियो । 

II. विवाह : सर्वमान्य परिभाषा की समस्याएं ; अंतर्जातीय तथा 
प्रतिबंधित वर्ग ", विवाह के अधिमान्य स्वरूप ; विवाह भुगतान ; परिवार 
मानव समाज के प्राधार शिला के रूप में ; सार्वभौमिकता और परिवार ; 
परिवार के कार्य ; परिवार के विविध स्वरूप मूल परिवार , विस्तीर्ण 
परिवार, संयुक्त परिवार प्रावि परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 
___ IV. संगोत्रता : प्रशुनक्रम, मावास , पैवाहिक , संगोन संबंध और संगो 
लता व्यवहार , पंश और कुल । 
___ V . प्राथिक मानव विज्ञान : अर्थ और उसका क्षेत्र ; विनियम 
के साधन ; वस्तु विनियम और उत्सवी विनियमय ; परस्परता और 
पुनः वितरण ; बाजार और व्यापार । 
_ VI राजनीतिक मानव विज्ञान : अर्थ और क्षेत्र । विभिन्न समाज में 
वैध प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अंतर | नए राज्यों में राष्ट्र-निर्माण प्रक्रि 
यायें, सरल समाज में कानून एवं न्याय । 


___ VII धर्मों की उत्पत्ति : - जीवाद , चेतनवाय, धर्म एवं जादू टोने 
में अंतर टोटमवाव पोर-निषेध । 

VIII मानव विज्ञान में क्षेत्रात कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराएं 


MII ( क ) 

1. प्रागिक विकास के सिवान्त का प्राधार : लाभार्कवाद , बिनवाव 
पौर संश्लेषात्मक सिखात ; मानव विकास : जैविक और सांस्कृतिक विमाएं 
व्यष्टि पिकास । 


2. क्रमिक नर गानरगण । मानवाकार बन्दरों और मानकों के विशेष 
संवर्भ मै नर मामर गणों का तुलनात्मफ प्रध्यपन । 


[ भाग 1 -- मण 1 ] 
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3. मानव विकास के लिए जीवाश्म प्रमाण ड्रायोपिटिक्स रामापि 
पिस, प्रोस्ट्रोलोपिथेसिन, सम उवर्षण (पिपिफैन्प्रोपाइम्स ) सेपानास 
होमोसेपाइन्स नियन्तरटालन्सिस तथा होमोसेपाइन्स । 

4. अनुवंशिकी. — परिभाषा | मेनोलियन सिमान्त तथा उसकी जन 
संख्या से संबंधित प्रयोग । 
___ 5. मानब का जातिगत भेद तथा जातिगत वर्गीकरण के पापार -- 
रूप प्रक्रिया संबंधी, सीरम ----संबंधी तथा भानुवंशिकी । 

जानियों की रचना में पानुवंशिकता तथा वातावरण को भूमिका । 
6. पोषण , अन्तःप्रजनन तथा संकरसा के प्रभाव । 


पश्चिमीकरण ; प्रभावी जाति , जनजाति - पाति सातत्यक ; प्रकृति-मानव 
मात्मा संभाव । 

भारतीय जनजातियों के नजाति वर्णन की रूपरेखा ; जातीय, भा 
पायी तथा सामाजिक प्राधिक विशिष्टताएं । 

जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि हस्तांतरण , ऋणप्रस्तता , 
शैक्षिक सुविधाओं का प्रभाव , अस्थिर कृषि , प्रषसन , वन तथा जनजातियो 
बेरोजगारी , खेतिहर मजदूर । शिकार तथा पाहार संग्रह की विशेष समस्याएं 
एवं अन्य गौण जनजातियां । 
___ संस्कृति -- सम्पर्क की समस्याएं : शहरीकरण तथा प्रौद्योगिकरण 
का प्रभाव ; जनसंख्या ह्रास , क्षेत्रीय आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुंटा । 
जनजातीय प्रशासन का इतिहास । भनुसूचित जन जातियों के लिए संव 
धानिक सुरक्षा । नीतियां, योजनाएं, जनजातीय विकास के कार्यक्रम तथा 
उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए किए जा रहे सरकारी 
कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोण 
जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की भूमिका । 

अनुसूचित जातियों से सम्बन्धिप्त संवैधानिक व्यवस्थाए । अनुसूचित 
जातियों द्वारा भौगी गई सामाजिक असक्तता तथा उनकी सामाजिक प्राधिक 
समस्याएं । 

राष्ट्रीय एकता से संबद्ध विषय । 


II 
1. तकनीक , पद्धति तथा प्रणाली विज्ञान में अंतर । 

2. विकास का प्रर्य- जैविक तथा सामाजिक - सांस्कृप्ति का 19वीं शताम्बी 
के विकासयाव की आधारभूत मान्यताएं । तुलनात्मक पद्धति, विकासबादी 
अध्ययन की समकालीन प्रवृत्ति । 

3. विसरण और विसरणवाद -- अमरीकी पंटनवाद तथा जर्मन भाषी 
नजाति विज्ञान की ऐतिहासिक मजाति मीमांसा/विसरणवादी तथा फेम 
बोस द्वारा सुलनात्मक पद्धति पर माक्षेप । सामाजिक -सांस्कृतिक मानवविज्ञान 
की तुलना की प्रकृति , उद्देश्य तथा पतिया रेडक्लिफ -ग्राउन , इगन , प्रोस्कर. 
लेविस और सरना । 
____ 4. प्रतिमान , माधारभूत व्यक्तिस्व रचना तथा प्रादर्श व्यक्तित्व ! 
राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मानव विशानी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
ममोवैज्ञानिक मानव विज्ञान की मूतन प्रवृत्तियां । 

5. कार्य , तथा कारण । सामाजिक मानष विज्ञान में प्रकार्यात्म 
वाद की मेलिनोस्की का योगवान कार्य मोर संरचना : रेडक्लिफ पाउन , 
फिर्ण, फोर्टस तथा नेडल । 

6. भाषा तथा सामाजिक मानव विज्ञान में संरचनावाद । सेबीस्ट्रेस 
तथा लीच के विचार से प्रादर्श के रूप में सामाजिक संरचना । कल्पना के 
अध्ययन में संरचनावादी पद्धति । नवीन नजाति वर्णन तथा तात्विक प्रर्य 
विश्लेषण । 

7. मानवा तथा मूल्य मूल्यों के रूप में मामष वैज्ञानिक वर्णन की 
कोटि । मूल्यों के स्रोत के रूप में मानव विज्ञामी तथा मानव विज्ञान के 
मूल्य । सांस्कृतिक सापेक्षवाव तथा सार्वभौमिक मूल्यों के विषय । 

8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता 
वादी अध्ययन में प्रस्तर । प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान की पत्तियों 
में एकता के सिद्धांत का पालोचनात्मक परीमण । मानव विज्ञानी मेरगत 
कार्य पद्धति की युक्तियुक्तता तथा इसकी स्वायत्ता । 


पनस्पति विज्ञान ( कोड सं० 22 ) 

प्रश्न -पत्र I 
सूक्ष्मजीव विज्ञान, विकृति विज्ञान, पादप वर्ग, पाकारिको , मावृतवोजी 
का शरीर, वगिकी और भ्रूण विज्ञान, संरचना विमास । 

1. सक्ष्म जीव विक्षान : बाइरस तथा पेक्टीरिया - सरपना, वर्गीकरण 
प्रजनन तथा शरीर-क्रिया विज्ञान संक्रमण, प्रतिरक्षा और सोरम विज्ञान 
का सामान्य विवरण । उद्योग तथा कृषि में रोगाणु । 
___ 2. विकृति विज्ञान : भारत में पाइरस, बैक्टीरिया तया कवक धारा 
उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पादप रोगों की जानकारी, संक्रमण को 
प्रणालियां तथा नियंत्रण पत्तियां, परजोषिता का शरीर क्रिया । 

3. पावप वर्ग : संरचना, प्रजनन , जीवन -वृत्त , वर्गीकरण विकास, 
पारिस्थितिकी तथा शैवाल , कवक , हरितोशिद :, पर्णागोविन्द और वियतमीज 
का प्राधिक महत्व भारत में उपर्युक्त वर्गों के प्रमुख प्रविभाजनों के 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के वितरण का सामान्य परिचय । 

4. प्राकारिको, प्रावृतबीजी का शरीर, भ्रूणविमान पोर बगिकी : 
ऊनक और उनक प्रणालियां । तने, जा , पतो, फल और बोज ( विकास 
पक्ष तथा प्रसंगत वृद्धि सहित ) की प्राकारिको नया शरोर रचना 
परागकोष तथा बीजोड़ की संरचना, बोच का उर्वरीकरण और विकास 
प्राप्त पीजियों के नामकरण के सिद्धान्त तथा वर्गीकरण । वगिकी को 
प्राधुनिक प्रवृत्तियां । मात्तवाजियों के प्रमुख परिवारों का सामान्य 
परिचय । 

5. संरचना विकास : संरचना विकास का वृत्त - - भुषण , सममिति , 
कोशिकीय , और मंग विशिष्ट्रीकरण । संरचना विकास के कारक । ऊस 
संवर्सन अध्ययन की क्रियापति तथा अनुप्रयोग । 

प्रश्न पत्र II 
फोशिका जीवविज्ञान , प्रानुवंशिको एवं विकास , शरीर-क्रिया विज्ञान , 
पारिस्थितिकी तथा प्राधिक वनस्पति विज्ञान । 

1. कोशिका जीव विचान ; संरचना एवं कार्य को इकाई के रूप में 
कोशिका । 

जीवद्रव्य फस : पन्तईष्यी आलिका, गास्त्री उपकरण, सूत्राणि 
राइबोसोम , क्लोरो सास्ट तथा पेन्द्रक की परासंरचना, कार्य तपा 
पारम्परिक सम्बन्ध । क्रोमोजोम --- रासायनिक तथा भौतिक स्वरूप ; 


प्रश्न- पत्र II 


भारतीय मानब बितान 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण , मध्यपाषाण , नवपाषाण, पाप 
ऐतिहासिक (सिंधु घाटी मभ्यता ) की विमाएं । 


भारत की जन संख्या में जामोय तथा भाषायी तत्वों का वितरण । 

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्राधार ; वर्ण , पाश्रम , पुरुषार्थ , 
माति, संयुक्त परिवार । 

भारत. य मानव-विज्ञान का पिकास । भारत की जनसंख्या की जन 
जातीय तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मामब वैज्ञानिक योगदान की 
विशिष्टता । प्राधारमूल अवधारणाएं , महान परम्पराएं तथा लघु परम्पराएं 
स पवित्र संकुल ; साधारणीकरण तथा अनुदारबाद ; संस्कृमकरण तथा 
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सूत्रिभाजना ओर मर्षसुत्रणा के दौरान व्यवहार ; संख्यात्मक नया मंरचना ___ संक्रमण धातु संकुलों की इलेक्ट्रानिक संरचना: फिस्टल क्षेत्र सिद्धन 
स्मक विभिन्नताए । 

और रूपान्तरण , पाई- प्राही संलग्नो , मक्रमण घासुनों के कार्य- प्रास्विनः 
2. प्रानुवंशिकी एवं विकाम ; प्रावंशिकी की मंजिलियन पूर्व तथा 

योगिक । 
मेंडिलियनोत्तर संकल्पना । पिनक संकल्पना का विकास । न्यूक्लोय अम्ल 

लेन्यनाइड और एक्टिनाइट : प्रथमण रसायन , पाक्सोकरण अवस्था , 
संरचना तथा प्रजनन एवं प्रोटीन संपलेषण में योग । आनुवंशिकी फूट 

चुम्बकीय गुणधर्म । 
और विनियमन : सूक्ष्मजीवो पुनःसंयोजन प्रक्रम । उत्परिवर्तन । मानवीय 
भावंशिकी के तत्व । जैव-विकास प्रमाण , प्रक्रम एवं सिद्धान्त । 

निर्जल विलायकों में अभिक्रिया । 
3. शरीर-क्रिया विज्ञान : फोटोसंश्लेष्ण -- इतिवृत्त, कारक प्रक्रिया 

परनपत्र -II 
और महत्व । जल और लवण का प्रवचूषण तथा पालन । वाष्पोत्सर्जन । 
मुख्य और गौण आवश्यक तत्व तथा पोषण में उनका योग । नाइट्रोजन 

भीतिक कार्बनिक रसायन -विज्ञान : 
योगिकीकरण तथा नाइट्रोजन उपपाचन । हान्जाइम , एवसन तथा किण्वन । 

इलेक्ट्रानिक विस्थापन , प्रेणिक, इलेक्ट्रीमिरी, मोमरी और प्रति 
बुद्धि का सामान्य परिचय । पादर म्यासर्ग और उनके कार्य । दोल 

मंबुग्मक प्रभाष । इलेक्ट्रान स्नेही , नाभिक स्नहो तथा स्वतन्त्र मूलक । 
मालिता । बोज प्रमुपस और प्रकुरण । 

अनुनाद और कानिक अम्मी और क्षाकों के वियोजन स्थिराकों पर 
___ 4. पारिस्थितिकी : पारिस्थितिको का क्षेत्र । माथिक पद्धतियों को मरचना का प्रभाव । हाइड्रोजन बन्ध नराकनेर यो की के गुण-धर्म 
संरचना , कार्य और गतिक। । पादप जालिया और अनुक्रमण । पारिस्थितिक पर इसका प्रभाव । 
फारक । पारिस्थितिकी का व्यावहारिक पक्ष जिममें दूषण का संरक्षण 

___ कार्बनिक अभिक्रिया सम्बन्ध । क्रियायाधनों को प्रानिक रुपनाए - - 
एवं नियंत्रण सम्मिलित 

योग, विस्थापन विलोपन और पुनभिन्मास । स्वतन्त्र मूनों में सम्बन्धन 
5. प्राथिक वनस्पति विज्ञान : कृष्ट पादपों का उद्भव और महत्व । अभिक्रियाएं ? एरोनाटिक प्रतिस्थापन को क्रियाविधि । उजाइन माध्यमिक । 
खाय, रणे, काष्ठ एवं प्रौषधियों के महत्वपूर्ण स्रोतों का सामान्य परिचय । 

एलीफैटिक रसायन : निम्नलिवन वर्गों में गम्बर मरन कार्बनिक 
रसायन विज्ञान ( कोड सं० 23 ) 

योगिकों का रसायन क्षारीण्य क्षारण्य क्षारीण । भागय है लाइड, अस्कोहल , 
टिप्पणी : - - पाठ्यक्रम से सम्बद्ध तथा उस पर आधारित संरचनात्मक , थीप्रोल , एनसीहाड की टोन, अम्ल और उनके पुत्रुत्पन्न , ईथर, ऐमोन । 

सांश्लेषिक , यंत्रवादी , वैचारिक एवं संख्यात्मक समस्याओं को एमाइनोसिर, हाइड्रोक्सी अम्ल, असंतृप्त अम्ल , द्विक्षारक ) अम्ल । 
हल करना छात्रों में अपेक्षित होगा । छात्रों को एस० आई० 

निम्नलिखित में माध्यषिक उपयोग : - - 
एकाकों से भी परिचित होना चाहिए । 
पाम - पत्र I 

मैलोनिक और ऐमोटो सोटिक एम्टर, मैग्नेशियम तथा लियाम के 

कार्ब- धात्विक यौगिक कीटोन, कार्मन और डाइएजोमेथेन । 
परमाणु संरचना तथा रासायनिक मावन्धन : 
क्वांटम सिमान्त, श्रीडिंगर मभीकरण, किमी पेटी में कण, हाइड्रोजन 

कार्मोहाइड्रेट - -वर्गीकरण, मरूपण और सरन मोनोसकराइए को 
परमाणु । हाइड्रोजन अणु इओन , हाइड्रोजन अणु । संयोजकता प्रामन्ध सामान्य मनुक्रियाएं । ग्नूकाम फटास और स्कोस का रसायन । 
के तत्व तथा अणु भक्षक सिद्धान्त ( प्राबन्धी, अनाबन्धी तथा प्रति प्राबन्धो 

त्रिविम रसायन : समिति और सरल ममान प्रक्रियाओं के मुल 
कक्षा ) । सिग्मा और पाई बन्ध । 

तत्व गरन कार्यनिक प्रणों में प्रकाशित और ज्यामितीय समापयता । 
प्रायिक संरचना निर्धारण : विवर्तन पत्तियां ( एक्स -रे और इलेक्ट्रान ) ई जे और प्रार एम संफेतन । सरल कार्बनिक अणुत्रों का माग । 
विध व पारणं तथा घुम्बकीय गुणधर्म । 

अकार्बनिक ममन्वय योगिकी का नियिन रमान । 
मायिक स्पेक्ट्रा : 

रोमैटिक रसायन : वजन टालूईन और उसके हैनाजोनों हाइड्राको 
एन० एम० पार०, रासायनिक पूति , प्रयक्रमण-पचऋण युग्मन । सरल नाइट्री और माइनों ल्यूत्पन्न । मल्फोनिक अस्त्र, जालोन, वेंगनहार 
मूलकों का ई० एम० पार० । घुर्णन स्पेक्ट्री , द्विपरमाणु अणु रैखिक नि मेलोमिलल डहाइड, पमिटी फन , बजाइक थालिक , मैलिमलालक , मिमिक 
परमाणु अणु , ममस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पनिक और रमण स्पेक्ट्रा, और मनिक अम्ल । नाइट्रोवेंगीन दाइजोनियम लवण के अपचायक 
इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रा । एकक -त्रिक अवस्था , प्रतिदीप्ति एवं स्फ रदोप्ति । उत्पाद और उनके संगलिष्ट प्रोग । 
रसायनिक बलगतिकी : बलगतिकी को अभिक्रियाएं जिममें स्वतन्त्र 

नेथलीन, एन्थीन , फिनायगेन पिरिडीन तथा कानालन को 
मूलकों का समावेश हो । बटुलकी करण तथा प्रकाश रसायनी अभिक्रियामा 

संरचना संश्लेषण और महत्वपूर्ग अभिक्रियाए । 
की बलगतिकी । 

एजी, ट्राइफेनिलमे थान। सथा मथैलिन वर्ग में रंग - - नील , अलीगरोन 
पृष्ठ रमापन तथा उत्प्रेरण : भौतिक शोषण तथा रासायनिक शोषण 

तथा थैलोमिनाइन । वर्षे संघटन के प्राधुनिक सिद्धान्त निको टेन यो 
अधिशोषण समातापी वक्र , पृष्ठ क्षेत्र निर्धारण , विषभागी उत्प्रेरण अम्ल 

कैरोटिन , विटामिन सीक्वेलसनि, कोनस्टोराल एमनटेन के रमायन में 
आधार और एन्जाइम उत्प्रेरण । 

संबन्धित सामान्य धाराणाएं । 
विद्युत रसायन : पायनिक सन्तुलन , प्रबल विद्युत अपघट्य का मियान्त 
बेबी- हकल . का संक्रियता गुणोक सिद्धान्त , विखुन अपषटनी चालकता 

प्रार्थिक तथा औषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के सम्बन्ध में 
गैस्वनी सल , कला सन्तुलन तथा इंधन सेल । विद्युत अपघटन और 

मूल संकल्पनाएं, मल्यूलोम और स्टार्च, कोलतार , मायन , कार्बनिक पाली 
अधिवोल्टता । 

मर, लेन और बमा , शैल -रसायन , विटामिन , हार्मोस, एल्केलाइट, एन्टी 

बायटिम सहित उत्पादों का किण्वन , प्रोटीन । 
ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी के नियम और भोटिक रासायनिक 
प्रक्रियाओं में अनुप्रयोग , परिवर्ती मंयोजनों को प्रगा। लया । 

कार्बनिक प्रकाश रसायन , ऊर्जा स्तर पारेख, पवाण्टमी लब्धि , सरल 

कार्यनिक अणुओं का प्रकाश रसायन । 
संक्रमण धातु रसायन इलेक्ट्रानिक विन्यास, अवशोषण स्पेक्ट्रा 
( मावेशांतरण स्पेक्ट्रम महित ), चुम्बकीय गुण -धर्म । धाम- धानु पापन्ध्र 

पालीमर ( क ) फोस्को नाइट्रिलिफ पालीमर, मिलीकोन, मेटलकिलेट 
सथा धातु परमाणु गच्छ । 

पालीमर । प्रावस्था नियम अध्ययन । 
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( ख ) पालीमर का भौतिक रमायन · अणु भार का प्रोमन और वर्ग विगामी प्रवाह : पष्ट परिपछेषिका का वर्गीकरण नियंत्रण अनुभाग ; 
विश्लेषण अवमावन प्रकाश प्रकीर्णन नथा पालीमर बोलों की श्यानता । अग्रगामी तरंग अबनालिका ; महोमियो और तरंगें । जलीय उछाल । 
मिश्र धातु तथा अन्तराधातुक यौगिक । 

नहरों का अभिकल्पन - जलोटक में भरेखांकित प्रणाल ; क्रांतिक 
निम्नलिखित तत्वों का रसायन तथा उनके प्रमुख योगिक : 

कर्षण प्रतिबल ; तलछट परिवहन के सिद्धान्त ; प्रवृत्ति सिद्धान्त , रेखांकित 

प्रणाल ; जलीय अभिकल्पन और लागत विश्लेषण । लाइनिंग के पीछे 
मोरोन, टाइटैनियम, जरमेनियम, तंग्स्टन टंटालम , थोरियम, यूरानियम । 

अपवाह । 
अष्टफलकीय तथा समतलीय अकार्बनिक मफरों में प्रतिस्थापन की 

नहर संरचनाए . नियमन निर्माण का अभिकल्पन ; काम अपनाह और 
प्रक्रिया । 

संघार निर्माण -- कासरेगुलेटर कप्मा नियामक ; प्रणाल फाल्स ; जलसंक्रम ; 
सिविल इंजीनियरो (कोड सं० 24 ) 

मापन अवमायिका मानि । निकायी प्रणाल । 
प्रश्न पत्र । 

निफरिविर्तन जल शीर्षतन्त्र -- अपारगम्य और पारगम्य प्राधारों के 
( क ) संरचनामा का सिद्धान्न और अभिकल्पन 

विभिन्न अंगों के अधिकल्पन के मिज्ञान ; खोसला मिसान्त , ऊर्जा क्षय ; 

सलछट निष्क्रमण । 
( क ) सियांत : 
अध्यागेपण का सिद्धान्त , व्युत्क्रमण प्रभेय, अममनि बंकन । 

बांध मुदा बाधों, भू-बांधों का अभिकल्पन बाधों पर कार्यकारी मल ; 

स्थिरता विश्लेषण । 
परिमित और प्रारमिन संरचनाएं ; सग्ल और अन्तरिक्ष पूर्णचित ; 
स्वतन्त्रता की कोटि, कम्पित कार्य ; ऊर्जा प्रमेय ; स्वतक विक्षेप त्रिपापूर्ण 

अधिप्लव मार्ग का अभिकल्पन । 
ममीकरण , प्रवणना विक्षेप और प्राघुर्ण वितरण पद्धनियां ; कालम मादृश्य ; । फप और नलकूप । 
ऊर्जा पद्धतियां , सन्निकट और अंकीय पद्धतियां । 

(ग ) मया योरिखको और प्राकार इंजीनियरी 
चन लोड - - प्रपरूपक बल और अंकन प्राकृतिया ; मरल और सतत 
किरणों और पूर्ण चित्रों के लिए प्रभाव रेखा । 

भूया यांत्रिकी : मृदा का मूल वर्गीकरण ; एटवग सीमाएं ; रिक्सि 

अनुपात ; नमी की मात्रा ; पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण । 
परिमित और अपरिमित चापों का विश्लेषण; स्पंडल धनुबन्धनी चाप । 

अवनवण और प्रवाह जाल ; जलीय प्रवाह ; मरचनाएं ; उत्थान और 
विश्लेषण की मैट्रिक्स पद्धतिया कठोर और नभ्यता मैटिमाइर । बालुपंक स्थिति । अपरिसस और प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण ; त्रयक्षीय 
प्लास्टिक विश्लेषण के तत्व । 

परीक्षण ; भू-दबाव प्रवणता की स्थिरता . मृदा सनेकन के सिद्धान्त ; 

निःसावन की दर । समग्र और प्रभावी प्रतिबल विश्लेषण ; मवा में 
( 1 ) इस्पात मभिकल्पन 

दबाव वितरण ; बोसगस्क्यू और बेस्टगार्ड सिद्धान्त । मुदा स्थिरीकरण । 
__ सुरक्षा और लोड तथ्य के कारण ; तनाव की अभिकल्पना ; संपीड़न 

माधार इंजीनियरी - - फुटिंग की वेयरिंग क्षमसा ; उत्सूत्र और कूप ; 
और पानमन सदस्य ; किरण पौर प्लेट गिर्डर निर्माण, पर्ववत और दृढ 

प्रतिधारणा मिति का अभिकल्पन ; चादर उत्सूत्र भोर केसान । 
संयोजन । “ म अभिकल्पना ; शिलापट्ट मौर निर्घात आधार ; केन और 
गैटरी गर्डर ; छत स्तत्वक ; प्रौद्योगिक और बहुमंजिले भवन ; तालाब । 

नोट : उम्मीदवार को किन्हीं दो भागों से ही प्रश्नों के उत्तर देने 
सतन पुर्ण चिन्लों और पोर्टलों का प्लास्टिक अभिकल्पन । 

होंगे और ये उत्तर पृथक -पृथक उत्तर पुस्तिकामों में दिए जाएंगे । 
( ग ) पार०सी० अभिकल्पन 

भाग क 
शिलापट्टों का अभिकल्पन , सरल और सतत फिरणों , कालम फुटिग 

भवन निर्माण 
एकल और सम्मिलित, रेफ्ट नींव , उत्थित तालाब, संकोशित किरण और 

भवन सामग्री और निर्माण -- हमारती लकड़ी, पत्थर, ईट , रेत , सम् : 
कालम , चरम उभार अभिकल्पन । 

, लेप, कंक्रीट , प्रसेप और वानिश , पलास्टिक आदि । 
पेस्टेंसिंग की पलनियां और प्रणालिया, स्थिरकस्थान ; प्रस्ट्रेम में कमी । 

दीवारों, फर्शो, छता अन्तर छेदों, सीढ़ियों, दरवाजों और खिड़कियों 
प्रेस्ट्राउ गर्डरो का अभिकल्पन ; धरम उभार अभिकल्पन । 

का संवारना । भवनों की परिमज्जा – प्लास्तर करना , टीपकारी करना 
( ख ) तरल-यांत्रिकी और जलीय इंजीनियरी 

और प्रलेप करना प्रादि । भवन संहिता का प्रयोग । संवातन वातानुकूलन 
तरल प्रवाह की गतिकी : मासत्य समीकरण ; ऊर्मा और संवेग , 

नापानुगीमन और ध्वनिक । 
बर्नोली-प्रमेय ; कोटग्न, बेग विभव और धाग फलन ; घूर्णी और अपर्णी 

भवन प्राक्कलन और विनिर्देश । निर्माण नियोजन - पी ई०पार०टी० 
प्रवाह, मुक्त और प्रणोदित वोर्टीसिज ; प्रवाह गाल : 

और सी०पी०एम० पद्धतियो । 
विभागीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्यानों में प्रयोग । 

श्यान प्रवाह -- स्थिर पौर पल समानाम्नर प्लेटों के भीष प्रवाह , 
गोलाकार ट्यूयों में से प्रवाह ; फिल्म स्नेहन ; स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह 

रेलवे और महामार्ग इंजीनियरी 
में बेग वितरण ; परिसीमा स्तर । 

( क ) रेलवे स्थायी मार्ग ; बलाद , स्लीपर; कुर्सियां और स्थिरक ; 
पाइपों में होकर प्रसंपीड्य प्रवाह - -स्तरीय पौर प्रक्षुब्ध प्रयात् ; 

पाइन्ट और क्रासिंग परिसज्जा के विभिन्न प्रकार, मंक्रमण बिन्यमों का 
कानिक वेग ; भय ; स्टेमटन प्राकृति । जलीय और ऊर्जा ग्रेड लाइन ; 

स्थापन । 
माइफन ; पाइप नेट वर्क , मुके हुए पापो पर बल । 

सोक संधारणा ; माहोत्सेध , पटरियों का विसर्पण , रेखाकन प्रवणता ; 
संपीड्य प्रवाह - कोष्म और प्राइमन ध्रपिक प्रधाह, अवध्वनिक और 

लोक प्रतिरोध कर्षण प्रयास ; धक्र प्रतिरोध । 
पगध्यनिक संवेग ; मात्र संख्या ; प्रधाती तरंग जल - धन । 

टेंशन काट और मशीनरी ; स्टैणन बिल्लिंग ; प्लेटफार्म पाश्विका ; 
विवृत प्रणाल प्रवाह- - एक समान और अस मान प्रवाह ; सर्वोत्तम 

घृणिका । 
जलीय अनुप्रस्थ काट । विशिष्ट ऊर्जा और कातिक गहगई , क्रमिक 

संकेत और अन्तगूफन समापार | 
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___ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( a ) कौर बावन-पय समकों सा वर्गीकरण , प्रायोजन, ज्या 

मालिन्य ष लेखा विधि ( को सं० 25 ) 
मिलीय अभिकल्पन । 

प्रश्न पत्र I 
लचीली पौर वन पटरियों का अभिकल्प ; उप -माधार और पिसने 
बाले परातल । 

माग I 
यातायात इंजीनियरी पोर यातायात सर्वेक्षण प्ररिपछेदम मार्ग 

वित्तीय विश्लेषण के माधारभुत तकनीक : अनुपात विश्लेषण, निधि 
बिल ; संकेत और माकिंग । 

प्रवाह विश्लेषण तथा मल्पकालीन वित्तीय पूर्वानुमाम तकनीक : कार्यकारी 

पूंजी का विश्लेषण तथा नियंत्रण--- पूंजी ध्यय का विश्लेषण तथा पूर्व 
भाग ग 

प्रापित नकद प्रवाह के तकनीक - परियोजना की लागत , पूंजी की लागत 
पाल साधनजीनियरी 

तथा वित्त पोषण के स्रोत : वित्त व्यवस्था करने में भारत में वित्तीय 

संस्थानों द्वारा प्रयुक्त ऋण साम्य अनुपात, नियमों एवं निदेशक तत्वों के 
जल -विज्ञान - जल वैज्ञानिक पक्र ; अवक्षेपण वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन 

अनुसार पंजीकरण संरचना के आधार का विकाम करना ; निगमित विस 
पौर अन्तः स्यंदन ; जलारेख ; एकर जलारेण । गार अनुमान और 

लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा 
पायति । 

मरकारी विनिमय - व्यापार वित्त को प्रभावित करने वाले प्रायझर 
जल साधनों के लिए प्रायोजनः — भू और तल जल साधन ; तल अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध ( अधिनियम के विनिर्दिष्ट खण्डों पर 
प्रवाह । एकल पोर बहुद्देशीय परियोजमाएं, संचय क्षमता, जलाशय क्षय , प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे ) । 
जलाश सिस्टिग , बाद अनुमार्गण । लाभ लागत अनुपात । इष्टतमीकरण 

भाग II 
के सामान्य सिद्धान्त । 

__ व्यवसाय तथा उद्योग के लिए अर्थ-व्यवस्था करने में वित्तीय संस्थानों 
फसलों के लिए जल प्रपेक्षाएं: --मिचाई जल का गुण , जल का 

का कार्य ; परक्राम्य लिखित अधिनियम तथा बैंककारी विनियम अधिनियम 
उपभोग्य प्रयोग , सिनाई की जल गहराई पोर पावृत्ति , जल के कार्य ; 

के महत्वपूर्ण उपबन्ध - भारतीय रिजर्व बैंक और इसका वाणिज्यिक बैंकों 
सिंचाई पद्धतियों और कार्य दक्षता । 

का विनियमन - वाणिज्यिक बैंकों की परिसम्पत्तियों एवं देयतामों की 
नहरी सिंचाई के लिए बितरण प्रणाली: - अपेक्षित चैनल क्षमता का संरचना - भारतीय रिजर्व बैंक की प्रवाहमयता तथा ऋण वान नीति । 
निश्चय करना ; चैनल क्षय । मुख्य और वितरणात्मक चैनल का संरेखण । 

2. भारतीय पूंजी विपणि की संरचना -- निबन्धित वित्त व्यवस्था और 
जलाक्रान्ति: -- इसके कारण और नियंत्रण अप्रवाह प्रणाली का अभि विशिष्ट वित्त संस्थाएं -- उनको विकसित बैंकिंग में भूमिका – वेश में व्याज 
कल्पन , मुदा लवणता । 

दर संरचना तथा इसका विनियमन । 
मदी प्रशिक्षण: -- सिद्धान्त और पतियां । 

____ ग्राहकों को ऋण तथा पेशगी देना - कार्यकारी पूंजी का वित्त पोषण - - 
भाण्डार निर्माण : बांधों के प्रकार ( भू-बांधो सहित ) और उनकी प्रतिभूत पौर अप्रतिभूत बैंक ऋण -पोषराफ्ट तथा नकदी ऋण सुविधाएं 
विशेषताएं , अभिकल्पन के सिद्धान्त, स्थिरता की कसौटी । प्राधार अभि 

-~- नया विधेयक , विपणि योजना तथा इसका परिचालन - उपान्त धन की 

संकल्पना---- "उपान्तों " का विनियमन - योहरी वित्त पोषण की संकल्पना , 
किया ; जोड़ और दीर्याएं । प्रवस्त्रवण -नियंत्रण । 

बैंक ऋणों का व्यपवर्तन और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवारक कार्रवाई 
मधिप्लवमार्ग : विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता ; ऊर्जा भय । 

वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति -- 
पधिप्लब मार्क जैस्ट गेट । 

अग्रता क्षेत्रों को ऋण, निर्यात ऋण लघु उद्योगों को ऋण --- कृषि को 
भाग घ 

ऋण - -तथा शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को ऋण- राष्ट्रीयकृत पाणिज्यिक 

बैंकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन । 
स्वच्छता और जल मापूति 

किसी वाणिज्यिक बैंक का संगठन - शाखा प्रबन्ध --विभिन्न बैंक 
स्वच्छता : भवन म्धल और स्थिति ; संघातन और नमीयुक्त कोर्स 

सेवाएं-- - लाभप्रदता के मुकाबले में बैंक परिचालन की लागत । 
गह अपवाह, मफाई व्यवस्था और मल व्ययन को जलीय प्रणालियो । 

भाग II के विकल्प में 
स्वच्छता साधिन्न ; शौचालय और मूत्रालय । स्वच्छता मल- जल व्ययन , 
प्रौद्योगिक प्रपश्यय , स्टोर्स मल -जल-~- पृथक और सम्मिलित प्रणालियां । 

लेखाणिधि सिमान्त के माधारभूत तत्व तथा वित्तीय विवरणों की 
सीवर में से प्रवाह ; सीवर का अभिकल्पन । सीवर कनेक्शन ---- नहोल्स , सीमाएं । मूल्य स्तरों में परिवर्तन हेतु लेखा अनाना । धारक एवं सहायक 
प्रवेशिका, सन्धि , माइफन, मिष्कामन आदि । 

फम्पनियों के लेखा के ममामेलन की योजनाएं बनाना तथा पुननिर्माण व 

समेकन सहित कम्पनी लेखा की अभिवधित समस्याएं । 
. सीपर अभिक्रिया - - कार्य सिमान्त ; एफक ; चमर, अवसादन टैंक 
आदि । माियत्त प्रापंक प्रक्रम ; सैप्टिक टैक ; प्रापंम निकामन । 

मूनाम , शेयरों तथा व्यवसाय का मूल्यांकन । पालिका का मूल्यांकन । 

व्यवसाय में से कर-योग्य प्राय की संगणना । मानव साधनों के लिए 
ग्रामीण स्वच्छता, परिवेश प्रदूषण और परिवंशविज्ञान । 

लेखा तैयार करना । 
जस प्रापूर्ति : जल साधनों का प्राक्कलन ; भ-जप बलवीय ; जल की 
मांग का मन्थाजा लगामा । जल की अशुशियां ; भौतिक, रामायनिक , 

मांख्यिकीय प्रतिचयन के प्राधार पर परीक्षण जोष तथा लेखापरीक्षा 
जीवाणु, वैज्ञानिक विश्लेषण , जलोट रोग । 

लेखा परीक्षकों की दायिता तथा उत्तरदायित्व । प्रोयिस्य -दक्षता लेखा 

परीक्षा । 
जल-प्रण : पपिंग और गुरुस्व योजनाएं । 
जल अभिनिया: - निःसादन के सिखाम्ल , स्कन्दन, उर्णन और प्रय 

लागत लेखा परीक्षा । 
सावन । धीमी, द्रुत और बवास छनक पत्र ; मार्दष , मिस्वादम , सुगन्ध 

विशेष लेखा परीक्षा जांच-पड़ताल । 
मोर बबणता । 

मरकारी फम्पनियों की लेखा परीक्षा । 
जल वितरण : - -- मानमिनः भाण्डार ; जलीय पाइमलाइन ; पाइप 
फिटिंग , पम्पिग स्टेशन और उनका परिचालन । 

मरकारी लेखा परीक्षा तथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा में अन्तर । 


[ भाग [- - बार 1 ] 
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प्राण पत्र 
भागI 

व्यापार संगठन के प्रफार -- निगमिन सरवना - यूनिटों की ( माकार ) 
यूनिट अवस्थिति का इष्टनम प्रामाप - मरकारी नियंत्रण, व्यपवर्तन,ऊर्जा 
घर एवं सैतिज समाकलन, उत्पादन मिश्र, मूल्य निर्धारण, निगमिन उद्देश्य 
तथा व्यापारिक यूनिटों की सामाजिक जिम्मेवारी । संगठन संरचना 
मूलभूत मिसान्त - प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व - अप्रत्यायोजन तथा सोपान 
के स्तर अपर्यवेक्षण की अवधि - ममिति प्रबन्ध , समन्यय तथा संचार । 

जन- शक्ति प्रबन्ध - -स्टाफ व्यवस्था, प्रशिक्षण तथा विकाम - कार्मिक 
अनुपात - कामिक पारिश्रमिक की पदतियाँ । प्रबन्ध में मानव माधन : 
अभिप्रेरणा के सिदान्त - मनोबल उत्पादकता, अभिप्रेरणा - - कार्य मन्तुष्टि 
तथा कार्य अभिवृद्धि - नेतृत्व की भूमिका - नेतृत्व शैली - प्रबन्ध में श्रमिकों 
का हिस्सा लेना - भारत में प्रौद्योगिक संबन्ध - भारत में लोक उद्यम 
संगठन के प्रकार - - जिम्मेवारी की समस्याएं - मूल्य निर्धारण नीति । 
भाग II 

प्रबन्ध नियंत्रण की संकल्पना -- नियंत्रण के क्षेत्र ; भाण्डार तथा 
तालिका नियंत्रण ; फार्मिक अनुपात और अनुपस्थिति का नियंत्रण, प्रशामनिक 
क्रिया- कलापों का : नियंत्रण -विसीय नियंत्रण - भार० प्रो० आई० की 
संकल्पना तथा प्रबन्ध नियंत्रण में इसका प्रयोग । पाय -म्पयन संबन्धी 
नियंत्रण : पाय-व्ययन नियंत्रण हेतु मायोजना-लाभ योजना -- " लागत 
- परिमाण - लाभ " सम्बन्ध-सम-विघटन विश्लेषण -नियाविधि के नियंत्रण 
में सम -विषटन की संकल्पना । लाभकर प्रायोजना तथा नियंत्रण हेतु लागत 
वर्गीकरण -नियत तथा परिवर्तनीय लागत - - पावधिक और परिवर्ती में 
लागत के पृथक्करण की प्रविधियों - सामग्री, श्रम तथा ऊपरी व्यय हेतु 
मानकों का विकास करना - माना लागत निर्धारण तथा माय-म्पयन 
नियंत्रण – पानम्प आय-व्ययम - प्रसंगत विश्लेषण । 


प्रान पता II 
1. भारतीय अर्थव्यवस्था : 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक नियम - - 
योजनामद्ध निकास और वितरणशील म्याय--- 
गरीबी को दूर करना--- 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत स्वम्प - - 
संघीय शासन तंत्र - कृषि और प्रौद्योगिक क्षेत्र - - 
मार्वजनिक और निजी क्षेत्र - - 
राष्ट्रीय पाय -- उसका क्षेत्रगम और प्रांतीय वितरण - - 
गरीवी का विम्नार और मंघटन --- 
2. कृषि - उत्पावन 
कृषि नीति । 
भूमि सुधार - प्रौद्योगिकीय परिवर्तन - - प्रौद्योगिक 

क्षेत्र से सह- संबन्ध । 
3. प्रौद्योगिक उत्पावन : 

औद्योगिक नीति । 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र । 

प्रान्तीय वितरण - काधिकार और एकाधिकार प्रभा का निर्माण । 
4. कृषि -उत्पादों और प्रौद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण भबन्धी 

नीसिया । अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5. बजट की प्रवृत्तियां और वित्तीय मीप्ति । 
6. भुना और साव की प्रवृत्तियां और नीति – बैक पवस्वा और ग्राम 

संस्थाएं । 
7. विदेशी व्यापार मौर प्रदायगी शेष । 
8 . भारत का प्रायोजन । 

उद्देश्य, परिकल्पना अनुभव और समस्याएं । 


निर्णयों के लिए परिष्ययों का वर्गीकरण : 

अभियानिक परिव्यय, मामणे लागत तथा प्रमन्धित लागत-प्रबन्धकीय 
निर्णयों के लिए “ लागत सुसंगति " की संकल्पना - -परिवर्सी, अपातिक , 
अपसर , प्रत्यक्ष कोष से बाहर पौर निमग्न लागस मुल्य निर्धारण हेतु 
परिश्ययन तथा उत्पादों का नियंत्रण, विपणन माध्यम , प्रदेश , मावेश 
माकार मावि । उत्तरदायित्व आय -व्यय तथा प्रवन्ध नियंत्रण । प्रबन्ध 
नियंत्रण हेतु उत्पादकता प्रविधियां । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध, कार्य माप, कार्य मूल्यांकन , प्रान्सरिक लेखा-परीक्षा 
प्रबन्ध लेखा-परीक्षा । 


मर्षमाता ( कोड सं० 26 ) 

प्रश्न पत्र I 


1. अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप और स्वभाव - राष्ट्रीय प्राय का लेखा 

पालन । 
2. पार्थिक विकल्प - उपभोक्ता व्यवहार-- - उत्पावक व्यवहार पौर बाजार 

के विविध रूप । 
3. निवेश संबन्धी निर्णय तथा प्राय और रोजगार का निर्धारण -- माय के 

वितरण भौर वृद्धि के मैकरों आर्थिक प्रतिरूप । 
4. बैंक व्यवस्था केन्द्रीय बैंक म्यवस्था के उद्देश्य और उत्पावन तथा 

योजनायब विकासशील अर्थव्यवस्था में साख सम्बन्धी नीतियां । 
6. मरों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनमा प्रभाव -बजट के प्राकार 

प्रकार. के प्रभाष - योजनापस विकासशील अर्थव्यवस्था में बजटी पौर 
वित्तीय मोति के उद्देश्य भौर उपादान । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार- शुल्क पयति - मिनिमय बर - - प्रदायगी शेष । 
7. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थाएं । 


चुत इंजीनियरी ( कोर सं० 27 ) 

प्रश्न पत्र 
विष्ट बारा पोर महायक धारा जाल को स्थायी बशा का विश्लेषण 
माल प्रमय, माज्यूह बीज गणित , जाल प्रकार्य क्षणिक अनुक्रिया , पावृत्ति 
अमुक्रिया , लाप्लास रूपान्तर, फूरिये श्रेणि पौर फूरिये रूपान्तर, प्रावृत्ति 
स्पेक्ट्राई ध्रुग शून्य संकल्पना, प्रारंभिक जाल संश्लेषण । 
स्थिति -विज्ञान और वन -विज्ञान 

स्थिर बात और स्पिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण ; लाप्लास और 
पासों समीकरण , परिसीमा मान समस्यामों का हल - मैक्सौल समीकरण , 
वैद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण , भू और प्राकाश तरंग , भूकेन्द्र और उपप्रह 
के बीच संचरण । 
माप 

मापन की प्राधारभूत पतियां, मानक सुटि विश्लेषण-सूचक यंत्र, 
कैथोड रे, मासिलोस्कोप ; वोल्टेज मापन , धारा , शक्ति प्रतिरोध , प्रेरफारम , 
धारिता, समय, प्रावृत्ति और प्रभिवास ; इलेक्ट्रानिक मीटर । 
इलेक्ट्रानिकी 

निर्वास और प्रबंचालक युस्सियां , समकक्ष परिपथ , ट्रांजिस्टर पैरामीटर, 
घारा और गोल्टेज लग्धि पौर निवेश तथा निर्गम प्रतिबाधामों का निर्धारण ; 
अभिनतन प्रनिधि, एकल और बहु घरण श्रम्य पोर रेडियो ला संकेत 
तमा महत संकेत प्रमईफ और उनका मिश्लेषण, पुनर्भरण प्रवर्मक और 
दोलिन, तंग आपण परिपष और समयाघार जनिन, विभिन्न प्रकार के 
बहुकम्पित और उनके प्रयोग ; प्रकीय परिपथ । . 


1120 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART | — SEC . I ] 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - . . . - 


- 


. 


. - 


- - 


. - : - 


- . . . - . - - . 


- - . - 


- 


- . . - - -- 


- - - - - - - - - 


युत मगोम 

घूर्णी यनों में ई . एम . एफ० , एम . एम . एफ . और बल भाषर्ण 
का जनन ; विष्ट धाग तुम्यकालिक और प्ररफ मशीनों के मीटर और 
जनित्र सम्बन्धी लक्षण, तुल्य परिपथ विस्परिवर्तन, पार्च प्रचालन , शक्मि 
ट्रांसफार्मर के फेजर पारेख और तुल्य परिपथ , निष्पावन और वक्षना का 
निर्धारण प्रॉटो ट्रांसफार्मर, सिकल ट्रमिफार्मर । 

प्रश्न पत II 


अपवा . 

पाड ग ( प्रकाश धाराएं ) 
संचार प्रणालियां : पायाम का प्रजनन और संसूचन -- आवृत्ति प्रावस्था 
-- - और दोलित्र प्रयोग करने वाले स्पंद मालित संसूचक ; मांडूलक और 
विमाउलक : मांडुलित प्रणालियों की तुलना , रव ममम्पाणं, प्रणाल दक्षता , 
प्रनिचयन प्रमेय , ध्वनि और दर्शन प्रमारण संचरण और प्रमिबाही प्रणालियां , 
ल्टेना ; भरकों और अभिग्राही परिपथों, श्रव्य स्थित मंचरण रेखा, रेपियो 
और पग उच्च प्रावत्तियां । 

मूक्ष्म तरंग : निर्देशिन साधनों में बयुत चुम्बकीय नरंग - तरंग निर्देणी 
घटक कोटर अनुनादक , चक्ष्म नरंग मल और स्थायी वणा युक्तियां मूक्ष्म 
तरंग जनित्र और प्रवर्धक , फिल्टर , सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियां , सूक्ष्म 
मरंग विकिरण पैट्रन, संचार और एन्टेना प्रणालियां; नौचालन के रेडियो 
महाय । 

दिष्ट धारा प्रत्रवर्धक : प्रत्यक्ष युग्मिन प्रवर्धक , भेद प्रवर्धक अन्तरायित्र 
मोर अनुरूप अभिकलन । 


भूगोल ( कोज सं० 28 ) 

प्रश्न पत्र । 


मू- माहति विज्ञान 
भू-गर्भ-महाद्वीपों और महामागर प्रोणियों का इमिहास, उद्गम । 
पृथ्वी की हलचल--- भू-अभिनतियां -- पर्वत रचना । शैल और अपक्षयण ; 
भू- आकृति पिकाम - नवीय, हिमनदीय सक्ष, ममुद्रीय और कास्ट । 


निमंत्रण प्रणाली 

गतिक रैखिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निदर्शन , ठलाक मारेख 
और संकेत प्रवाह पालेखा, क्षणिक अनुक्रिया, स्थायी वा सुटियो, स्थायित्व 
पावृत्ति , अनुक्रिया प्रविधियां, मूल पथ प्रविधियां, श्रेणी प्रतिकार । 
पौधोगिको इलेक्ट्रॉमिको 

एक कलीय और बहु कलीय परिणोधकों के मिद्धान्त और अभिकल्पना । 
नियंतित परिशोधन, ममुणकारी फिल्टर, नियमित शक्ति प्रवायी ; चालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ , अन्तर्वर्ती, दिष्ट धारा से धारा रूपान्तरण , 
थापर , समय नियंत्रण और वैल्डिंग परिपथ । 

खण ( गुचधाराएं ) 
बंधुत मशीन 

प्रेरण मशीन: -पूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहुमलीय मोटर ; प्रचालन 
सिद्धान्त ; फेजर भारेम ; बल प्रापूर्ण सर्पण विशेषता ; सुस्य परिपथ और 
इमका प्राचल मिर्धारण ; वृत्त आरेख ; प्रवर्तक , गति नियंत्रण ; द्विपंजर 
मोटर; प्रेरण जनित्र ; सिवान्त ; फेजर पारेन ; एक कलीय मीटरों की 
विशेषताएं और अनुप्रयोग ; निकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 
तुल्यकालिक मशीन 

ई०एम०एफ० समीकरण फेजर और वृत्त पारेख, अपरिमिन बम 
पर प्रचालन , तुल्यकालिक शक्ति ; प्रचालन विशेषता और विभिन्न पतियों 
बारा निप्पावन , प्राकस्मिक लघु परिपथ और मशीन प्रतिषात और समय 
स्पिरता निर्धारित करने हेतु दोलन लेख का विश्लेषण मोटर विशेषताएं 
मौर निष्पादन , प्रवर्तन पद्धति , अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : ऐम्पिलडाइन और मेटाडाइन, प्रचालन विशेषताएं और 
उनके अनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण : बिभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों की 
सामान्य रूप -रेखा और अर्थ प्रबन्ध ; माधार-भार शिखर भार और पम्प 
स्टोरेज संयंत्र ; विष्ट धारा मौर सहायक धारा शक्ति वितरण की विभिन्न 
प्रणालियों की अर्थव्यवस्था ; संघग्ण पंमित प्रावल परिकलम , जी . एम . 
मे० पार्ट की संकल्पना , मध्यम और वीर्ष संघरण पनि , वियत रोधक ; 
विपत रोधकों की मिमी रज्म में पोल्टेज का वितरण और श्रेणीयन ; विगत 
रोधकों पर वातावरणी प्रभाव ; मममित घटकों द्वारा अंश परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और आर्थिक प्रचालन ; स्थायी दशा पौर क्षणिक स्थायिस्थ ; 
स्विच गिअर , पाप विलोपन की पचनिया; पुनस्ताहम और उपलब्धि 
पोल्टेज , परिपथ, विच्छेदक परीक्षण , रक्षी प्रतिमारण ; शक्ति प्रणाली 
उपम्फर हेतु पक्षी योजना ; सी० टी० प्रौर पी० टी०, संचरण पंक्तियों 
में महोमियां , प्रगामी तरंग और रक्षण । 

भपयोजनः---विविध परिचालनों हेतु प्रायोगिक परिपालन वैयत 
मोटर और उनके अनुमतांफ का मामलन ; प्रारम्भ होते समय मोटरों का 
प्राचरण, स्वरण, मेक और उत्क्रमण प्रचालन ; दिष्ट धारा और प्रेरण 
मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 

रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहल 
रेलगाड़ी पानागमम की यांत्रिकी, शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोटर अनुमतकों का आकलन ; कर्षण मोटरों की विशेषताएं ; पगवैधतीय 
पौर प्रेरण तापन । 


जलवायु विनाम 
वायुमंडल का संयोजन और. संरचना । वायुमंडलीय प्रातपन और 
ऊष्मा बजट । 

प्रासा और वर्षण - वायु सहित वातान और वाताग्रीय विश्लेषण - - 
विश्व जलवायु वर्गीकरण । 

समुद्र विज्ञान 
भू -मंडल पर जलाशयों का वितरण - महासागर की सतह का भौतिक 
विन्यामसाप और लवणता का वितरण - महामागर निक्षेप - - महामागर 
जल की हलचल । 


मानव भूगोल 
मानव भूगोल का विषय क्षेत परिस्थितिवाद , निश्चयवाद संभाव्यता 
पाव । निम्न प्रकार के उत्पावी व्यवसायों के मांस्कृतिक धरातल के लक्षण 
पशुचारण , प्राखेटन , मत्स्यन और विनिर्माण । 


राजनीतिक भूगोल 
गजनीतिक भूगोल का स्वरूप और विपय क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल 
की शाखाएं , राज्य और राष्ट्र ; सीमा पौर परिसीमाएं -विश्व के राण 
नीतिक स्वरूपों का विकास । 


भौगोलिकविचारधारामा पौरपोजो का इतिहास 
प्राचीन काल में भौगोलिक शान का विस्तार; अरब भूगोलशों का 
योगदाम - खोजों का महान युग -- 17वीं और 19वी शताब्दी के तथा 
माधुनिक भूगोलशों का योगदान । 


पौवीगिक भूगोल 
पौधोगिक भूगोल का विषय- मेव । पौधोगिक अवस्थिति के सिद्धांत 
निम्नलिखित उद्योगों के विकास और अवस्थिति का अध्ययन : लोहा पोर इस्पात 


[ भाग I- - खण्र 1 ] भारत का राजमन : अमाधारण 
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सूनी बम्त्र, पटमन, प्रौद्योगिक संकुलों की क्षेत्रीय विशेषताओं का गमायनिक 

( 5 ) शक्नि और खनिज , माधन , । 
प्रध्ययन । 

( 6 ) भारत के उद्योग और योजनाओं के अन्तर्गत भारत का प्रौद्योगिक 

विकास , भारत के क्षेत्र बटवाग का प्राधार । क्षेत्रीय प्रभागों का 
मारत का ऐतिहासिक भूगोल 

अध्ययन । 
ऐतिहामिक भुगोल का स्वरूप और विषय क्षेत्र, भौनिक दृश्य भूमि , 

भूविज्ञान ( कोर सं० 29 ) 
7वीं और 13वीं शताब्दियों के दौरान भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक 
सीमाएं और प्रार्थिक तथा सामाजिक भूगोल का म्वरूप---विदेशी 

प्रश्न पत्र 
यात्रियों से पुननिर्मिन भारतीय भूगोल के स्वरूप । 

मामान्य भूविज्ञान, भू-प्राकृतिविज्ञान , संरचनात्मक भूविज्ञान , स्तरिकी 

और जीवाश्म-विशान । 
__ मानव भूगोल 

1. मामान्य भूविज्ञान - पृथ्वी का उद्गम, महाद्वीप और महासागर 
मानव भूगोल का विषय- क्षेत्र, मानव का वातावरण और पुरातनता । 

जनका वितरण , विकाम और मूल । महाद्वीपीय विस्थापन , महासागर, फैलाव 
पुरापाषाण काल मे भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का अध्ययन : 

और प्लेट विवर्तनिकी । पुराअलवायु और उनकी सार्थकता । समस्थिनि । 
भाग्न की कुछ महत्वपूर्ण जन जातियों टोहों -गोंडों-बिरहोर -पंथालों -नागानों 

पुराचुंबकस्य । रेडियोएक्टिवता और भूविज्ञान में इसका प्रयोग भूकाला 
का अध्ययन । 

नुषारम और भू-वय । भूकम्पविज्ञान, भूगर्भ । भू-अभिनुतियां और उनका 
कृषि भूगोल 

वर्गीकरण । ज्वालामुखी विज्ञान । द्वीप- सेन , गंभीरमागरी खाई और मध्य 

महामागरीय काटक । 
कृषि का उद्गम और विकास - कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न 
कार -- कृषि के प्रकार - - कृषि क्षेत्रों के परिसीमन की संकल्पनाएं और 

2. भू-प्राकृतिविज्ञान : मूल मंकल्पना और मार्थकता । भू- प्राकृतिक 
पद्धानियां - फमल संयोजना भेत्र - कृषि कौशल , कृषि उत्पादकता- - भूमि 

प्रक्रमों और अंतःखण्डों के कारक । भू- आकृतिक चक्रों और उनका निर्वचन । 
प्रयोग तथा पोषकमा । 

भारत उपमहाद्वीप की भू-प्राकृतिक विशेषताएं: स्थलाकृति और संरचना से 

इसका सम्बन्ध । 
प्रश्न पत्र II 

3 संरचनात्मक भूविज्ञान : स्ट्रोफिज्म , शैलममूह, पर्वत मूल । वन 
खण क 

और नंगन । शैल मंविन्यामी विश्लेषण और इसका प्रालेखी निम्पण 
प्राधिक भूगोल 

4. म्नरिकी : स्तरिकी के मिडांत और नाम पद्धनि । विश्व स्तरिकी 
माथिक भूगोल का विषय क्षेत्र - उत्पादी व्यवसायों ---निष्कर्षी कृषीय 

और पुराभुगोल की सपरेखा । प्रमुख भारतीय पील ममूहों का उनके विश्व 
और विनिर्माणी पर परिसर का प्रभाव - - अवयिनि -- प्राथमिक , द्वितीयक 

समकक्षों में महसंबंध । 
और तीयक क्रियाकलापों का अवम्यान - क्षेत्रीय सर्वेक्षण मोर प्रायोजन । 

5 जीवाश्मविशान : विकासः फामिल , उनके परिक्षण और प्रयोग 

की विधियां । 
मगर भूगोल 

( क ) प्रवाल , बकियीपाल, पटषक्लोभ , ऐमोनाइटीम, अटरपार, निपालिक 
मगर भूगोल की विषय यस्तु और भूमिका । मगरों का उद्भव और 

शूनचर्मी, ग्रेप्टीलाइम के विस्तृत ज्ञान के साथ अकशेरुकियों 
विकास - - नगरीकरण का स्वरूप-- - नगरों का वर्गीकरण-- - नगर क्षेत्र - - 

का प्राकृनिधिशान , वर्गीकरण और भ-विज्ञानिक इतिहास । 
नगर - प्रबस्थिति के सिद्धांन --- नगर प्रामारिकी ----ग्राम्य नगरीय उपान्त । 

( ख ) कोकिया : करोकियों के प्रमुख ममूह -- मत्स्य , सरीमृप 
जनसंख्या भूगोल 

और स्तनधारी । मानव, हाथी और घोड़ा का विस्तृत अध्ययन । 
जनसंख्या वितरण और विकास के मित्रांत - - जनमामियकीय विशेष 

( ग ) पादप : गोंडाबाना पेड़-पौधे तथा उनका महत्व । 
नाएं -- विभिन्न प्रायु वाले स्त्री पुरुषों का अनुपात -- श्रमजीवी जनसंख्या -- 

( घ ) सूक्ष्मजीवाश्मविज्ञान : इसका अध्ययन और तेल की खोज के 
जनसांख्यिकीय गतिशीलता --- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय , जनसंख्या के स्वरूप 

विशेष मंदर्भ में इमका महत्व । 
पौर विश्व के विभिन्न भागों में उसके विकास के स्तर । मात्रात्मक भूगोल : 

प्रश्न पत्रा 
केन्द्रीय और विकेन्द्रीय प्रति । केन्द्र-रेखीय और निकटतम प्रतिवेणी विश्ले 
पण - महसबंध और ममाश्रयण - भौगोलिक परिकल्पना परीक्षण । 

क्रिस्टल विज्ञान , खनिज विज्ञान , शैलविज्ञान तथा प्रार्थिक भूविज्ञान 
मानचिनकाला ----मानचित्र प्रक्षेप----मानचित्र प्रक्षेप के मित्रांत और 

क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल प्रणालिया तथा वर्गीकरण । परमाणु संरचना 
प्रकार --निम्नलिखित प्रपों की रचना और प्रयोग के गुण धर्म और 

वर्गों की व्युत्पनि । यमलन । प्रकाशीय विसंगतियां । 
प्रकार : - - मध्य प्रक्षेप ( ध्रुवीय मामले ) मगल पाकवीय प्रक्षेप , दो मानक 

खनिज विज्ञान : ल संरूपण खनिजों का विस्तृत अध्ययन । खनिज 
प्रमाण महिल , बान और बहुशंकुक , बेलनी और मर्केटर प्रक्षेप , ज्यावक्रीय के भौतिक , गमायनिक और प्रकाशित गुण धर्म । मिलिफेट संरचना और 
प्रक्षेप , मालविड प्रक्षेप । मानचित्र प्रक्षेप में वैयक्तिक मचि । 

प्रकार । 
उच्चावच परिच्छेदिका की निरूपण पनसि ; प्रार्थिक जलवायवी और 

प्रकाशीय खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी । प्रकाशिक योनिका का वर्णन 
जनसंख्या प्राकहों का निरूपण । 

नया अनप्रयोग । व्यतिकरण प्राकृतियां । प्रकाशिक अक्षीय कोण तथा 
प्रकीर्णन । 

गैल विज्ञान : मारनेय शैलों का उद्भव विकास और वर्गीकरण : प्रतिक्रिया 
भारत का मौतिक , प्रार्थिक और क्षेत्रीय भूगोल 

मिशांत । महत्वपूर्ण विमाधारी और निप्राधारी पनियों का 
( 1 ) संरचना, उपवायच , जलवायु और मृदा ; 

अध्ययन । पारनेय शैलों का स्वरूप, संरचना और उनका महत्व । शैलरमायन 

महत्वपूर्ण शैल प्रकारों ( ग्रेनाइट , वेगमेटाइट्स , बसाल्ट एनोर्थोसाइटस और 
( 2) जनसंख्या और जमकी ममस्यायें ; 

अस्ट्रामैफिक्म ) की शैलवर्णना प्रौर शैलोत्पनि । 
( 3 ) कृषि, कृषि- भूमि की समम्याएं और कार्यक्रम , 

अवसादी शैलों का वर्गीकरण : प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ । अवसादी 
( 4 ) मिचाई और नवीघाटी, परियोजना ; 

बातावरण । उद्गम क्षेत्र । अवमादी पोलों की संरचना तथा स्वरूप । 
105 ) GI/ 31 ) - 4 
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कायांतरित शैलों का वर्गीकरण । कायोतरण के प्रकार और नियंत्रण । 

खण - - मध्ययुगीन मामत 
कायांतरी क्षेत्र तथा संलक्षण । तत्वांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन । महत्वपूर्ण 

उत्तरी भारत - - 050 - - 1200 ई० । राजनीतिक एवं सामाजिक 
गैलों, जैसे चाोंकाइट्म , नाइस प्रादि , कि शैलवर्णना तथा यौलोत्पति । 

वगा । सामन्यतवादी अर्थव्यवस्था । चोल माम्राज्य : दक्षिण भारतीय ग्राम्य 
आर्थिक भू-विज्ञान : खनिज रचना का प्रक्रम । अयस्क निक्षेपों का व्यवस्था । शंकराचार्य । 
वर्गीकरण । अयस्क प्राप्ति का नियंत्रण । भारत के धातुक तथा अ-धातुक 

तुर्की की विजय और दिल्ली सल्तनत ( 1206-1526 ) । भू - राजस्व 
खनिज निक्षेपों का अध्ययन । भारत की खनिज सम्पदा । खनिजों का 

प्रणाली और मैनिक एवं प्रशासनिक संगठन । पर्थव्यवस्था तथा समाज में 
प्रार्थिक उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति । खनिजों का मंरक्षण तथा उपयोग । 

परिवर्तन । भारतीय फारसी संस्कृति का विकास ; साहित्य और कला । 
___ अनुप्रयुक्त -भू विज्ञान : प्रविधियों का पूर्वेक्षण और अन्वेषण । खनन , प्रांतीय राज्य विजय मगर साम्राज्य का राज्यतन्त्र और सामाजिक व्यवस्था । 
प्रतिचयन, अयस्क -प्रसाधन तथा मज्जीकरण की प्रमुख पदतिया । मामान्य 

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों के धार्मिक ओदोलन । नई माहित्यिक 
इंजीनियरी समस्याओं के लिए भू-विज्ञान का अनुप्रयोग । मृदा तथा भौम 

भाषाएँ ( बंगला , हिन्दी की बोलिया, पंजाबी , मगठी आदि ) 
जल भू -विज्ञान । भू-रमायन तथा भू- भौतिकी की सामान्य जानकारी । फोटो 

उत्तर भारत के युय 15 26-..-5 6 ( सूर प्रशासन ) 
भू -विज्ञान । 

मुगल साम्राज्य , 1556 - - 1707 । राजनैतिक इतिहास । मनसष पौर 
प्रतिहास ( कोड सं0 30) 

जागीर प्रथाएं । केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशासन । भू - राजस्व । धार्मिक नीति । 
प्रश्न पत्र I 

भारतीय अर्थव्यवस्था , 16वीं और 17वीं शताब्दियां , कृषि और कृषक वर्ग । 
खण्ड : - - प्राचीन भारत 

मगर प्रोर वाणिज्य । यूरोपीय व्यापार का प्रारम्भ और विकाम । मुगल 

परबारी संस्कृति , साहित्य , चित्रकला तथा वास्तुकला । धार्मिक प्रवृत्तियां 
1. सिन्धु सभ्यता:- - 

अठारहवीं शताब्दी । मुगल साम्राज्य का विवंधन , इसके परवर्ती राज्य 
नगरों के विकास में जिन संस्कृतियों ने योग दिया । प्रमुख नगर ( दक्षिण, बंगाल और अवध ) । मराठा अभ्युदयः शिवाजी में 18 03 तक । 
तथा उनकी विशेषताएं । उपमहाद्वीप के अतिरिक और बाहरी व्यापारिक 

प्रान पत्र II 
संबंध । नगरों के पत्तन के कारण । मिन्धु सभ्यता की प्रनिजीविता एवं 
सातत्य । 

क आधुनिक भारत ( 1757 -- 1947 ) 
2 . वैदिक युग 

अंग्रेजों की बंगाल पर विजय ; ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बदलना हुमा 
वैदिक ग्रंथों में वर्णिम भौगोलिक विस्तार । वैदिक संस्कृति नथा मिन्धु 

स्वरूप ; ब्रिटिश शासन का मार्थिक प्रभाव ; कृषक व्यवस्था में परिवर्तन 

स्थायी बन्दोबस्त ; रेयरवाड़ोः कृषि का यागियो कारग , ग्रानोग ऋण, 
सभ्यता के बीच माम्य भेद । 

श्रम की वृद्धि ; हस्तकला उद्योगों का विकास - माधुनिक उद्योगों तथा 
वैदिक युग में सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति । वैदिक युग के 

पूजीवादी वर्ग का विकास - विवेशी पूंजी की वृद्धि - विदेशी व्यापार ; 
प्रमुग्न धार्मिक विचार तथा अनुष्ठान । 

सीमाशुल्क मीनि - भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका - धन निगमन 
3. गंगा घाटी 

1857 का विद्रोह बंगाल और महाराष्ट्र का किमान मंदिोलन - सन् 

1858 के बाद ब्रिटिश प्रशासन और पार्थिक मोतियों में परिवर्तन - भारतीय 
नगरीकरण का द्वितीय चरण , गंगा घाटी के जनपदों तथा नगरों 

राष्ट्रीय प्रषिोलन का सामाजिक प्राधार - प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों के राज 
का विकास । मामाजिक तथा धामिक स्थिति । बौद्ध धर्म की सामाजिक 

नीतिक कार्य की योजना , नीतियो , सिमि और कार्य प्रणालियो - उरिन 
पृष्ठभूमि और विरोधी मम्प्रदाय 

से फर्जन तक -- प्रारम्भिक राष्ट्रीय अधिोलन के लिये सरकारी प्रतिक्रिया : 
4 . मौर्य साम्राज्य 

धार्मिक सुधार आंदोलन ; सामाजिक सुधार तथा निम्म जाति मांदोलन 
मौर्य कालक्रम नथा स्रोन । साम्राज्य का प्रशासन । मामाजिक एवं 

और मामाजिक परिवर्तन - बंग-विभाजन विरोधी भावोन तथा स्वदेशी 
मार्थिक क्रियाकलाप । अशोक को धर्म नीति । 

मांदोलन उग्न राष्ट्रवादियों के राजनीतिक मार्य को योजना , नीतियां, 

मिसांत नया कार्य प्रणालियो , क्रांतिकारी मातंकवाद का प्राविधि- साम्प्र 
5. भारत का राजनीतिका एवं प्रार्थिक इनिहाम 

वायिकता का उपय - दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में क्षेत्रीय और जातीय 
( 200 ई० पू० से 300 ई० तक ) 

मांदोलनों का उदय तथा प्रगति , भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रम्पदय 
उत्तर और दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय - - उनका भौगोलिक प्रथम प्रसहयोग मांदोलन - स्वराज्यवादों ; साइमन कमीशन का बहिष्का 
एवं राजनीतिक प्राधार । 

और नेहरू प्रतिवेदन , पूर्ण स्वराज्य तथा द्वितीय सविनय अवज्ञा प्रविलिन 
भारतीय अर्थव्यवस्था नथा ममाज के विकास में व्यापार का योग । 

प्रोयोगिक श्रमिक वर्ग तथा मजदूर संघ अविनान को प्रगति ; किसान 

मांदोलन 1919 - 50 -- कांग्रेस में वामपंथी दल का उपप और पिकाम 
मध्य एशिया , पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ 

कांग्रेस समाजवादी नया माम्यवादी ; क्रान्तिकारी मातंकवावी ; रियासती 
भारत के संबन्ध । बौद्ध धर्म का विकाम मथा भागवत धर्म का प्रभ्युवय 

जन अदिोलन ; राष्ट्रवादी विदेशी नीति का विकास राष्ट्रवादी योजना 
6. गुप्त काल 

बारिणी का विकास । सन् 1936 के बाद कांग्रेस तथा अन्य मंत्रिमंडल ; 
गुप्त गजानों का राजनीतिक इनिहाग । 

माम्प्रदायिकता की वृद्धि एवं प्रसार - बिनीय महायुद्ध के दौरान भारत , 

क्रिप्स मिशन ; सन् 1942 का पांवोलन ; भारतीय राष्ट्रीय सेना, युद्धोतर 
कृषि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली । 

जन मावोलन ; स्वतम्लता प्राप्ति तथा भारत का विभाजन - भारतीय 
कला, साहित्य मादि का विकास । 

रियासतों का संघटन । 
वैष्णव धर्म , शव धर्म मावि का विकाम । 

र - माधुनिक विश्व 
7. सातवीं शताब्दी ईसवी में भारत की स्थिति 
हर्ष बर्दन 

( क ) ( 1 ) बाणिज्ययाव का युग तथा पूंजीवाद का प्रारम्भ । 
चालुक्य वंश 

( 2 ) पश्चिमी योरोप में कृषि क्रांति , 16वीं से 18वीं शताब्दी 
पल्लव पंश 


- 


- 


- - . - - - . - 


- - 


- 


- 
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( 3 ) प्रौद्योगिक क्रांति जिमने फैक्टरी उद्योगों को जन्म दिया । 

युद्ध :- पोषणा : प्रभाव पारम रक्षा, मानुहिक सा ; क्षेत्रीय समझौते । युद्ध 
( 4 ) प्रिटेन , फ्रांस , जर्मनो मया जापान में पूंजीवाद का विकास । 

का अवैवीकरण । युद्धस्थित और विद्रोह । युद्धमार। विधि ; युद्ध के अन्दो ; 

युय अपराधी । नाकाबन्दो और निषित ; निरीक्षण और जांच करने का 
( 5 ) उन्नीसवीं शताब्दी में माम्राज्यवाद का विकाम नथा साम्राज 

अधिकार ; ममुद्री लूट न्यायालय । सटस्थता और तटस्पोकरण । 
याद के मिजांन । 
( ख ) ( 1 ) मामीमी काति ना उद्देश्य , उपलब्धियां तथा स्वल्ल , 1789 - - 

युर में तटम्ण राज्यों के अधिकार और कर्तव्य । 
1795 । 

प्रतटस्थ सेवाएं ; संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्र । संयुक्त राष्ट्र का 
( 2 ) उन्नामधी प्रताब्दी में इटली और जर्मनी में राष्ट्रोयवाद को अधिकार पत्र और इसके प्रमुर्ख अंग । 
जड़ों का जमना । 

प्रश्न पत्र 
( 3 ) उन्नीमयो शताब्दी में ब्रिटेन में उवारसावाद का अभ्युक्य । 

1. पाणिज्यिक विधि 
( 4 ) मन् 1917 को रू . क्रांति । 

मंविदा विधि के मामान्य सिद्धांत ( भारतीय संविदा अधिनियम , 
नोट ( 1) :---उम्मीदवार को मंबद्ध भाषा में कुछ या सभी प्रपनों के उत्तर 

1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 
देने हैं । 
नोट ( 2) :- विधान की पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषानों के 

ति पूर्ति यिधि ; प्रत्याभूति ; पन्धिान ; गिरयो रग्यता और अभि 
संबंध में लिपियां नहीं होंगी जो प्रधान परोभा से संब करण । माल विक्रय विधि । भारतीय विधि में निशय मंदर्भ के गाथ 
परिशिष्ट [ के पर II ( ख ) में दर्शाई गई है । 

भागीदारी और पराक्रम लिखित प्रोर मैकिग विधि ( मामान्य सिद्धान ) 
( 5 ) जर्मनी में नाजीवाद : जापान में राष्ट्रीयतावाद तथा संन्यवाद 

कंपनी विधि । 
1928 - - 19411 

2. अपकृत्य पोर अपराध विधि 
( ग ) ( 1 ) भारत में उपनिवेशवाद को अबस्थाएं बाणिज्यवाद , मुक्त 

( क ) अपकृत्य :- - म्यरुप , सामान्य अपवाद ; उपेक्षा , उपनाप , 
व्यापार नया विनोय पूजा । 

व्यक्ति और संपति पर अमिवार । 
( 2 ) उन्नीसवीं शताब्दी में इसोनेशिया में उच उपनिवेशवाव । 

मानहानि , प्रतिनिधिक दायिता, पूर्णदायिना प्रोर राज्य दायिता । 
( 3 ) मोहम्मद अली , सैयद पाशा नथा इस्माइग्ण पाशा के प्रधान 

( ख ) अपराध :--- प्रभराध दायिता के मामान्य प्रावाव (धारा 75 
मिस्त्र ---मिन की अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवाद 1876- -- 1920 । 
मिल - - 

से 106 सक ) 
( 4 ) चीन में अफ़ीम युस तथा पोर्ट प्रणाली संधि का विकास , 
1840---- 1860 , चीन में विसीय पूंजी, 1895- - 1914 । 

षड्यंत्र धारा ( 34 ) 120 तथा 1 2 0ग्य , राजद्रोह ( धारा 124 ) 
( 5 ) चोन , इंडोनेशिया, इंडा-चीन और मिस्त्र में माम्राज्यवाद --- 

मार्वजनिक शानि से संबद्ध अपराध ( धारा 141, 1 42, 146, 149 और 
विरोधी, आंबोलन - जोन की क्रान्ति, 1919----1949 । 

159 ) । मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध ( धारा 299 , 

300 , 301, 319 , 320 , 322, 340, 359, 360, 361 , 362 ) । 
विधि ( कोर सं० 31 ) 

संपत्ति से संबंश अपराध । ( धारा 378 , 383 , 390, 391, 399, 
प्रश्न पत्र 2 

403, 405, 415, 420, 441 ) । 
1. माविधानिक और प्रशामनिक विधि: -- 

प्रयत्न ( धारा 511 ) । 
( क ) माविधानिक विधि ; उद्देशिका , मोति निर्देशक सिद्धांत ; मौलिक 

निम्नलिखित भाषानों का साहित्य 
अधिकार ; न्यायपालिका ; केन्द्र और राज्य के संबंध विधायी 
शक्तियों का वितरण ; राष्ट्रपति और उसकी शक्तिया; प्रसैनिक 

नोटः ( i ) :-- उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ या मभी प्रश्नों 
कर्मचारियों को संरक्षण ; सविधान का संशोधन । 

के उत्तर देने है । 
( ख ) प्रशासनिक विधि:-- - स्वरूप और विकास ; नैसगिक न्याय के 

मोट ( ii ) :- - संविधान की पाठवी मन सूची में सम्मिलिन भाषाओं 
सिद्धांत ; न्यायिक पुनरीक्षा, प्रशासनिक अभिकरण और प्रधिकरण 

के संबंध में लिपियां वही होंगी जो प्रधान परीक्षा से 
प्रत्यायोजित विधान , प्रोमयड्समैन । 

संबंस परिशिष्ट I के मण्तु II ( ख ) में दर्शाई गई हैं । 
1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि :--- 

नोट ( iii ) : - - उम्मीदवार यह नोट करलें कि जिन प्रश्नों के उत्तर 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप पोर प्रोत: अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इति 

किसी विशिष्ट भाषा में नहीं देने हैं , उनके उत्तरों को 
हास , अन्तर्राष्ट्रीय विधि की विचारधाराएं ; मन्मर्राष्ट्रीय विधि 

लिखने के लिए वे उमी माध्यम को अपनाएं जो कि 
और नगरपालिका विधि । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति के रूप 

उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषयों के लिए 
में राज्य , अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का मर्जन और लोप ; राज्य 

चुना है । 
की मान्यता ; राज्य क्षेत्र के प्रर्जम के प्रकार । 
सामुद्रिक विधि । 

परमो ( फोर सं० 67 ) 
राज्यो के अधिकार और कर्तव्य । 

प्रश्न पत्र 1 
सधियां । 
व्यक्तिगत और अन्तर्राष्ट्रीय विधि ; 

( क ) भाषा का उदगम और विकास ( रूप रेखा ) 
प्रन्यवेशीय ; राष्ट्रीयना ; देशीयकरण ; राज्यविहीनता । 

( ख ) भाषा के व्याकरण , अलकार- शास्त्र , छन्द शास्त्र की प्रमुख 
प्रत्यर्पण । शरण और मानव अधिकार । 

विशेषताएं । 


- - 
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2. माहित्यिक निहाम और साहित्यिक आलोचना — माहित्यिक आंदोलन 

( 2 ) खालिल्या मिन काबिन प्रायने प्रख कया + 
प्राचीन माहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक -~ मास्कृतिक प्रभाय और माधु 

प्रल्ला वराही इनाल करीम मुनु । 
निक गतिविधियों ; नाटक , उपन्याम , लघु कहानो, निबंध माहित आधुनिक 
साहित्यिक विधाओं का उद्गम और विकाम । 

7. प्रम्ब नवाज. - उनके दीवान से पहली तीन कमैद । 
3. अरबी में लधु निबध । 

8 . शौकी : - उनके दीवाम " अल - शौकियाल में निम्नलिखित पाच कसैद । 
प्रश्न पत्र 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

( 1 ) "गाषा बोलान " ( पूरा ) 
होगा और गर्ने उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता को जांचने 

( 2 ) "फनीस्तुन मरात इमा मस्जिदो ” ( पूर। ) 
वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 3 ) " प्रशलू हाकी लिमान यालूम फाय जम्म " 
कवि : 

( पूरा ) 
1. इमामल कौर : उन का मस्कह : 

( 4 ) “मलामुन मिन मन्या बावा पराक " 
फिफा नमकीमीम जिक्र हबिबिन बा मंजिनी " 

( नकबातु दिमाश्क ) ( पूरा ) 
(पूरा ) 

( 5 ) "मलामुन मील या धंयो + 
2. जोहर बिन अबी मुलमा : उनका महकह : "एमिन अफा हिमनातुन लाभ 
तकलामी " 

वा हजाज जहरू मिन इनदी ( पूरा ) 
( पूरा ) 

लेखक : 
3. हमनबिन थाषित : उनके दीवान मे निम्नलिखित पचि कमीद. 

इबनुल मुफाफ : - मुकद्दमा को छोड़कर “ फलिपाला बा दिमाना ":-- - 
कसीदा 1 से कसिदा 4 : 

अध्याय : 1 पूरा " अल-प्रसाद वा -एल थास " । 
और कसीवाः 

2. प्रल - माहिज : अल -बयान वा तीन--- - 
लिल्लाही दारू इमातिन नाबम तूहम - योमन बिजिल्लका " । 

5 - 2 अब्दुल सलाम मोहम्मद द्वारा सम्पादिन । हारून, कैरी 
4. उमरबिन प्रबी रबाई : -- उनके दीवान मे 5 गजल 

मिमा ( पृष्ठ 31 मे 85 तक ) । 
( 1 ) फ़लमा तो बकाफना वा मलामतु उपरकर + 

3. इबन खालवून: -उनका मुकदमा : 89 पृष्ठ : - -पहले अध्याय 
बुजुहुम जहाल हुस्न अनतताकाना । 

से भाग छहः 

अल फसतुल सादिस मिन अल किताबलि प्रबाल " 
( 2 ) लेता हिन्दान अंजाजाप्तना मो तेदु + 

" बा मिन फुल्ही अल प्रजबरू बाल मुकाबला " तक 
घा शफत अफसाना मिम ताजिदु 

4. महमूव लिमूर : कहानी " ममी मुतायल्ली " 
( पूरा ) 

5 . सौफीक अल-हकीम : - उनको पुस्तक । 
( 3 ) कताबतू इलाइकी बिन बलाबी + 

"मगरीयातू तोफोकल हकीम से 
फिमाब मुवालाहिन फमादी 

नाटक - मिरूल मुन्नहीर । 
( पूरा ) 

नोट :--- उम्मीदवारों को कम से कम 25 % अंक वाले प्रश्नों के अत्तर 
( 4) अमिन एली नूभिन प्रता 

अरबी में देने होंगे । 
धावीन फागुअफि + 

असमिया ( कोड सं0 34 ) 
घडता षवीन प्रम रहम 

प्रश्न पत्र 1 
फामुहजारू । 

भाग 1 - भाषा 
( पूरा ) 

( क ) असमिया भाषा के उद्गम और विकाम का इतिहास - - भारतीय 
( 5 ) काला ली फीहा प्रतिकन मकालन + 

प्रार्य भाषाओं में उसका स्थान - इसके इतिहास के युग । 
फजरात मिमा यकु लुछ्म् 

( ख ) भाषा का रूप विज्ञान - उपसर्ग और प्रत्यय -परसर्ग शब्द रूप 
( पूरा ) । 

और क्रिया रूप । प्राचीन भारतीय प्रार्य के विशेष मन्दर्भ में इम 
( 5 ) फर्जवाफ :- उनके दीवान से 4 फसव : 

भाषा की ध्वनि -पति । 
( 1 ) जैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन की प्रशंमा में 

( ग ) बोलोगत वैविध्य -मानक बोलचाल और विशेषतः कामरूपी बोली 
हजल लाजी तिरीफुल बताउ, बताता हूँ " । 

भाग 2 - साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक मालोचना 
( 2 ) उमर बिन ए . मनोज की प्रशंसा में 

साहित्यिक मालोचना के मियांन — विभिन्न साहित्यिक स्वरूप - - 
" जरत सकीनतू प्रतलाहन मनखा मिहिम " 

असमिया में इन स्वरूपों का विकास । 
( 3) सईद बिन अलास की प्रशंमा में 

प्रारंभिक काल से माधुनिक समय तक उनकी सामजिक या मांस्कृतिक 
“ या कूमिन सनामुल अधियाफ मायना " । 

पृष्ठभूमि के साथ साहित्यिक इतिहास के विभिन्न काल । प्राधि प्रसमिया 
( पूरा ) 

काव्य --पर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व का काव्य । वैष्णव पुनर्जागरण पौर 

पमिया जीवन और साहित्य पर शंफरवेष मांदोलन का प्रभाव । गद्य 
( 4) "वो बुल्फ को प्रशंसा में 

फा प्रारंभ - - नाटक तथा भागवत् पुराण पोर भगवद् गीता के रूपांतरण । 
" वा पटलासा असालिनवा मा काना साहियान " । 

___ काव्यात्मक वैविध्य और बुरंजी जैसी प्राचीन गाथानों में यथार्थवादी 
6 . बशहर बिन मुर्व : --उनके वीवान से निम्नलिखित दो कसैव : 

पनिध्य । माहित्य में शंकरदेव के पश्चात् लास । ब्रिटिश शासकों और 
( 1 ) इजा बलाधार रेउल मशवरता फैशन + 

अमरीकन मिशनरीज का आगमन । काव्य नाटक , कथा उपन्यास जीवनी , 
बिराई नसीहीन भाब नसीहते हजीमी । 

निबंध पौर पालोचना के नए प्रकार । 
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प्रश्नपत्र 

7. प्रमथ पौधरी : 

प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 
इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 8 . विभूति भूषण बन्धोपाध्याय : पथैर पांचाली 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 9. तारा शंकर बन्धोपाध्याय : गणदेवता 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

10. जीवननन्द दाम : 

अनलना मेन 
माधव कन्दली . . रामायण 

चीनी ( कोड सं० 73 ) 
शंकरदेव . उष्टकमी- हरण ( काव्य और नाटक ) 

प्रश्नपत्र - 1 
माधव देव . सारगीस प्रर्जुन-मंजन नाटक 

माग 1 
बैकुंठनाथ गोन -कथा , भागवत कथा 

( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 पाना 
अक्षरों में एक निबन्ध । 

30 अंक 
भट्टाचार्य 

खण्ड 1 : 2 
श्री शकर देय भरु श्रीमाधव देव 

( ख ) एक चोनी परिच्छेद ( लगभग 
लक्ष्मीनाथ मजबम्मा . 

100 चीनो 
मार जोवन माबरण 

अक्षर ) का अंग्रेजी अनुवाद । 

20 प्रक 

( ग ) चार शब्दों के चीनो याम्याशा का अनवाव । 
पदमनाथ गोहाट 

20 प्रक 
. . बरूवा गांवपुरा श्रीकृष्ण 

भाग 2 : - - ( इन प्रश्नों के उत्तर बोनी में हो दिए जाएं ) 
रजनीकांत बरडलाई . मिरोजियारी, मामोगनि 

( क ) चीनी भाषा का इतिहाम ओर महत्वपूर्ण परि 
वाणीकांत काकती पुरोनी अममिया साहित्य , साहित्य 

बर्तन । 
मत प्रेम 

( ख ) चार ध्वनियां 
सूर्य कुमार भुपान . . मानन्द म बरूम , कंबर. विद्रोह 

( ग ) माहित्य और बोलचाल 

3 ) अंक 
बिरिची कुमार बसला . . जोवनार बनान , मेषजो पासर , 

प्रश्नपत्र - 2 
कहिना 

इम प्रश्नपत्र द्वारा उम्मीदवारों में यह अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
बांगला ( कोर से 52 ) 

समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा ज्ञान हो और उसे इस प्रकार तैयार 
प्रश्नपत 1 

किया जाएगा जिममें उम्मीदवारों को समालोचनात्मक क्षमता का परीक्षण 
( 1 ) बंगला भाषा का इतिहास 

हो सके । 
( 2 ) बगला की प्रमुख बोलिया 

( 1 ) 4 मई, 1917 को साहित्यिक क्रान्ति । 
( 3 ) साधु भाषा और चलित भाषा 

( 2 ) प्रमुख माहित्यिक कृतियों को ममीक्षा करें ( " समकालीन चोना 

साहित्य का अध्ययन " भाग 2 सथा 3 येल विश्वविद्यालय-- . 
( 4 ) वर्तनी पद्धति , वर्णमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 

के चुने हुए निबंध और लघु कथाएं ) 
विशेष मन्दर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याएं । 

( क ) हुणी: - - " साहित्यिक सुधार के लिए 
2. वंगला माहित्य का इतिहास । 

अस्थायी मुमाव " 
छात्रों से निम्नलिखित को जानकारी अपेक्षित है: - - 

( ख ) लूषन: -- " कंग पाई ची " 
( 1 ) प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बंगला साहित्य का इतिहाम । 

" ए एच क्यू को 
( 2 ) बंगला माहित्य की सामाजिक और मस्कृितिक पृष्ठभूमि । 

मच्ची कहानी " 
( 3 ) बंगला माहित्य को मास्कृतिक पृष्ठभूमि । 

( ग ) पिंग मिन: --.- " मेरे युवा पाठकों के 
( 4 ) बंगला माहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 

नाम पत्र " 
( 5 ) माधुनिक प्रवृत्तियां । 

( घ ) चू० जे० चिंग: - - " वि रिअर व्यू " 
प्रश्नपस 2 

( 1 ) लामो शी :- - "हेई बाइ ली " 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मौलिक अध्ययन प्रपेक्षिन 

"किकमा बाय " 
होगा और इममें उम्मीदवार की मालोचनात्मक योग्यता के जांचने वाले 

( घ ) मामो तुनः -- " चवान मान " 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर प्रग्रेजी में लिखे जाएं ) 
J. वैष्णव पदावली . 

अंग्रेजी ( कोष सं० 72) 
2. मुकुन्दराम : 

पंडोमंगल 
3. माइकल मधुसूदन वत्त : 

प्रश्नपत्र 1 
मेघनाद बध काव्य 
4 . यझिम चन्द्र चट्टोपाध्याय : 

माहित्यिक युग ( 19वी शताब्बी ) का विस्तृत अध्ययन । 
कुष्ण कांतेर बिल कमल कातेर 
दफ्तार 

इस प्रश्नपत्र में वर्डस्वर्थ, कालरिज , शैले , कोट्म , लम्ब , हजलिद , 
5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर : गल्पगुपछ ( 1 ) 

फैकरे , डिफन्म , टेनीसन , रावर्ट ब्राअनिग, मार्नल्ड, जार्ज इलियट , कारलाइन , 
रस्किन, पीटर की रचनामों के विशेष मन्दर्भ के गाथ 1798 में 1900 

तक का अंग्रेजी माहित्य सम्मिलित होगा । 
पुनश्च 

मौलिक अध्ययन का प्रमाग अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे 
रक्त कर्मी 

जिनसे न केवल निर्धारित ग्नेखकों के संबंध में उम्मीदवारों को जानकारी 
6. शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय : श्रीकांत ( 1 ) 

की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रवबोध 


पिना 
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की भी जांच होगी । प्रलोच्य युग को सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका 

3. रेसिने 

( क ) फेडरे 
से संबंधित प्रश्न भी पूछ जा सकते हैं । 

( ख ) अन्ड्रोमेक्यू 
प्रश्नपत्त 2 

4. मोलेर 

( क ) खेटारटुफेट 
इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 

( ब ) एल मवारे 
होगा और इसमें अम्मीदवारों को प्रालीयनारमक योग्यता को जांचने वाले 

5. बाल्टेयर 

( क ) कडिट 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( ख ) जावीग 
1. शेक्सपीयर : एज यू लाइफ इट 

6. रूसो 

ले कांट्रेक्ट सोशल 
हेनरी 4 - --भाग 1 मया रेमनेट , 

7. विक्टर हुगो 

( क ) ले कंटेप्श न 
दो टेम्पेस्ट । 

( ख ) ले चेटीमेंट्स 
2. मिण्टन : पराडाइज लास्ट 

8 . सेंट एक्सुपरी 

वोल हे न्यूट 
3. जान प्रास्टिन : एम्मा 

9. मालराम 

ना कंडीशन हयूमन 
4. पईस्वर्थ : दो प्रेल्यूड 

10. एपोलितारे 

गन्म 
5. डिकन्स : डेविड कापरकाला 

नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्सर फ्रेंच में देने होंगे । 
6. जार्ज इलियट : 

मिडिल मार्च 
7. हार्स : जुष्टे दो भागमापार 

जर्मन ( कोर स० 69 ) 

__ प्रश्न पत्र 1 
४ . यीटस : 

ईस्टर 1916 बाईजेंटियम दि 
सेकंड कमिंग लेडा एंड वो स्थान भाग क : 1. जर्मन में निबंध 

30 अंक 
ए प्रेयर फार मेर माई डाटर 2. अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद । 

20 प्रक 
लेपिस लाजूलो मेलिंग टु वाई 

भाग : - -इस प्रश्न पत्र में सन् 1800 से 1955 तक की अवधि के 
जेंटियम टो टावर मांग स्कूल अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लेखकों के विशेष संदर्भ में सन् 1800 से 
विस्टन 

1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन मम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र 
9. इलियट : वी बेस्ट बैंड 

से इन साहित्यिक घटनामों तथा सामाजिक सुसंगति के सम्बद्ध उनकी पालोप 
10. डी . एच . लारम : दो रेनबो 

नात्मक सभा का पता चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित 

साहित्यिक युगों तथा संबंधित लेखकों का शान रखना होगा । 
फेंच ( कोड सं0 70 ) 

1. शास्त्रीय काल : गोथे शिनर 
प्रश्न पत्र 1 

2. हायने के विशेष संदर्भ में रोमानो काल । 
भाग 1 
( क ) सामाजिक विषय पर फेंच में निबंध । 

3. काव्यात्मक यथार्थवाद : केलर, फोण्टेन, सो० एफ० मेयर का 

साहित्य । 
( ख ) दिए हुए उद्धरण का सार लेखन । 

1. प्रकृतवाद : होप्टमन । 
भाग 2 

5. सम् 1945 के बाद का साहित्य : बोल श्रेष्ट । 
फ्रेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क ) श्रेण्यवाद । 

इसमें दो प्रश्नों के उनर देने हैं जिनमें एक का जर्मन में देना होगा । 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 

प्रश्नपत्र 2 
( ग ) 10वीं और 20वीं शताब्दियों ( 1940 तक ) में उपन्यास 
का विकास । 

उम्मीदवार को मूल प्रथों का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । प्राशा की 
( घ ) 19वी शताब्दी के उत्तरार्ध में फैध काव्य में नई दिशाए । 

जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों को प्रतिनिधि रचनामों की व्याख्या करने 
( बाउलेयर से प्रागे ) 

की क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल में 

पढ़ने की अपेक्षा की जाती है । 
( 1 ) 19वी शताब्दी में नई साहित्यिक विधानों के रूप , साहित्यिक 
इतिहास और साहित्यिक पालोचना । उम्मीदवारों के युग की 

1. कविताएं : रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
सामाजिक - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अच्छी जानकारी की 

माइशेन्डोर्फ , हामने प्राटण्नों तथा उनलिण्ड तथा स्टुरिन - अण्ड 
अपेक्षा की जाती है । 

ग अवधि की गोयथे की कविताए । 
नोट - भाग 2 में वो प्रश्न होंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर फेज में 

2. लघु उपन्यास : 
अवश्य देना होगा ; और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा 

( क ) ड्रोस्टे- छल्शोफ : जुजनयुषे 
सकता है । 

( ख ) राधे : डाई क्रोनिक उर स्पलिंगगसगासे 
प्रनपत्र 2 

( ग ) स्टार्म : इम्पेन्सी या पोल पापेन्सपेलर 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक प्रध्ययन अपेक्षित होगा 

( घ ) मन : टोमियो क्रोगर 
भौर इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की पालोचनात्मक योग्यता जांचना होगा । 
1. रयेलायम ले टायर्स लिबर 

3. नाटक : बरटोल्ट नेसत : लेबेल से गैलीली । 
2. कोर्नेन ( क ) लेसिंह 

4. लघु कथाएं : हेनरिख बाल , टामम मन ( घरटास्ते कोपफे ) । 
( ख ) पालिस्टे 

मोट : इस प्रश्न पत्र के उत्सर जर्मन में लिखने हैं । 


- - 


- 


काय । 
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गुजराती ( कोड सं० 53 ) 

१ . रामनारायण पाठक : 

1 विरेफनीवातो, खंड 
प्रश्न पत्र 1 

2. अर्वाचीन काव्य साहित्या वाहनो । 
भाग [ 

10. उमाशंकर जोशी : 

1. महाप्रस्थान , प्रकाशक , बोरा 
( क ) नवीन भारतीय आर्य भाषानों के विशेष संदर्भ में गुजराती 

एंड कम्पमी, अहमदाबाद । । 
___ भाषा का इतिहाम अर्थात् पिछले हजार वर्ष । 

2. गोष्ठी प्रकाशक , गुर्जर ग्रंथ 
( ख ) इस भाषा के व्याकरण की प्रमुख थिणेषनाएं । 

रहन कार्यालय , प्रहमवाबाद । 
( ग ) इस भाषा की प्रमुख बोलियां/ प्रकार । 

हिन्दी ( कोर सं . 4 ) 

प्रश्न पत्र I 
भाग 1 

1 . हिन्दी भाषा का इतिहास 
( क ) माहित्यिक इतिहास - नरसिंह-पूर्व और नरमिहोत्तर माहित्य , 
पंडिन युग , गाधी युग और स्वातन्नोतर काल । 

( 1 ) अपभ्रंश प्रबहट्ट पौर प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक और 

मान्दिक विशेषताएं । 
( ख ) साहित्यिक समालोचना -- गुजराती समालोचना का विकास 
प्रमुख प्रवृत्तियों को विशिष्टता बताते हुए नवलग्म से आगे की 

( 2 ) मध्य काल के दौरान प्रबंधी और अज भाषा का साहित्यिक 
समालोचना परम्पग । गुजराती माहित्य की प्राधुनिक प्रवृत्तियों 

भाषा के माप में विकास । 
और प्रान्दोलनों से परिचय । 

( 3 ) 19वीं शताब्दी के दौरान बड़ी योली हिन्दी का , साहित्यिक 
( ग ) निम्नलिखिदत माहित्यिक विधानों की प्रमुख विशेषताएं , इतिहास 

भाषा के रूप में विकास । 
और विकास । 

( 4 ) देवनागरी लिपि के माथ हिन्दी भाषा का मानकोकरण । 
( 1 ) प्राख्यान और इतिवृत्तात्मक काव्य । 

( 5 ) स्वाधानता संघर्ष के दौरान हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में 
( 2 ) गीति काव्य । 

विकाम । 
( 3 ) भावे, नाटक और एकाकी नाटक । 

( 6 ) स्वाधीनता के बाद से हिन्दी का , भारत संघ की शासकीय 

भाषा के रूप में विकाम । 
( 4 ) अपन्याम और लघु कथा । 

( 7 ) हिन्दी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक सम्बन्ध । 
( 5 ) जीवनी , प्रात्मकथा शायरी और पन्न । 

( 8 ) मानक हिन्दी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं । 
प्रश्न पत्र 2 

2. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना 
होगा और इमका स्वरूप ऐमा होगा कि उम्मीदवार की प्रालोचनात्मक 

( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख युगों, अर्थात प्राधि काल , भक्ति फल , 
योग्यता प्रांकी जा सके । 

रीति काल , भारतेन्दु काल , द्विवेदी काल आदि की मुम्य विशेष 

माएं । 
1. प्रेमानन्द : 1. नलेख्यान , सम्पादक , मगनभाई 

( 2 ) प्राधुनिक हिन्दी में प्रमुख माहित्यिक गतिविधियों और प्रवृत्तियों 
वेमाई , नवजीवन प्रकशम मंदिर , 

की प्रमुख विशेषताएं , जैसे छायानाद , रहस्यवाद, प्रगतिवाद, 
अहमदाबाद - 14 या अन्य कोई 

प्रयोगवाद, मई कविता, नई कहानी, प्रकविता प्रादि । 
संस्करण । 
2. कुवरयैनम मामू रूढ़ी, सम्पावफ , 

( 3 ) प्राधुनिक हिन्दी में उपान्याम और यथार्थवाद का आविर्भाव । 
मगनभाई देसाई नवजीवन 

( 4 ) हिन्दी में रंगणाला और नाटक का संभिप्त इतिहास । 
प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद- 14 

( 5 ) हिन्दी में साहित्यिक, समालोचना के मिशान्त और हिन्दी के 
या अन्य कोई संस्करण 

प्रमुख माहित्यिक समालोचक । 
2 शामल : 1. मदन मोहन , सम्पादक रा०एच० 

( 6 ) हिन्दी में माहित्यिक विधाओं का उद्भव और विफाम । 
मी भयानी या अन्य कोई 
संस्करण 

प्रश्न पत्र II 
3. नर्मद : 1. नर्मदु पथ मंदिर , मम्पावक वी० 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुम्नकों को मूल रूप में पढ़ना होगा 
एम० भट्ट 

और इसमें उम्मीदवार की समीक्षात्मक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 

पूछे जाएंगे । 
4. गोवर्धनगम त्रिपाठी : 1. मरस्यतो चन्द्र खण्ड I और II 

कबीर : 

कबीर ग्रन्थावली ( प्रारम्भ से 200 पद ) 
5 . के० एम० मुंशी 

1. गुजरात नो नाथ , प्रकाशक . 
गुर्जर अन्य रत्न कार्यालय , 

प्रयाम सुन्दर वाम द्वारा 
अहमदाबाद । 

सूरदाम : 

समर गीत मार ( प्रारम्भ से केवल 
2. काका-निशाणी — प्रकाशक यथोपरि 

200 पद ) 
6 . नानाला : 1. इन्दुकुमार, खंड 1 

तुलसीदास : 

रामचरित मानम ( केवल अयोध्या 
2. विश्वगीन 

काण्ड ) कवितावली ( केवल उत्तर 
7. कान्तः 1. पूर्वालाप 

काण्ड ) 
8. गांधी जी : 1. प्रात्मकथा 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : 

अंधेर नगरी 
2. मंगल प्रभात 

प्रेमचन्द : 

गोदान , मानसरोवर ( भाग एक ) 
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जयशंकर प्रसाद " : बन्द्रगुप्त , कामायनी ( केवल चिंता , 

प्राण पत्र ।। 
श्रद्धा , लज्जा और बड़ा ) 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
रामचन्द्र शुक्ल : 

चिन्तामणि ( पहला भाग ) ( प्रारम्भ होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
से 10 निबन्ध ) 

जांचना होगा । 
सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला " अनामिका ( केवल सरोज स्मृति , खा I 
राम की शक्कि पूजा ) 

प्रचीन कन्नड़ : ( हलनगन्नड़ ) 
म० ही वारसायन अज्ञेय शेम्बर : एक जीवनी ( दो भाग ) । 

प्रादि पुराण संग्रह : एल० गुडप्या 
गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मह टेढ़ा है (केवल 

विक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 मर्ग ) 
____ अंधेरे में ,) 

तण 
कन्ना ( कोड सं0 55 ) 

मध्ययुगीन कन्नड : (नगन्नड़ ) 

बमवण्णनवर वधनगनु 
प्रश्न पत्र 

डा० एल० वसबराजु 
खण I 

गीता बुक हाउस , मैसूर - 1 द्वारा प्रकाशित 

बमवराज देवर रंगले 
कन्नड़ भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषामों का वर्गीकरण , 
प्रविड़ भाषाओं को मामान्य विशेषताएं , कन्नड़ तथा अन्य प्रविड़ भाषानों की 

टी० एस० वेंकण्णाय्या द्वारा संपाविम 
माम्यमूलक तथा वैशम्यमूलक विशिष्टताएं, कन्नड़ वर्णमाला, कन्नड़ व्याकरण 

हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
फी कुछ प्रमुख विशेषताएं ; लिंग , वचन कारक ; क्रिया-काल तथा टी० एस० वकण्णय्या और ए . आर० कृष्ण शास्त्री द्वारा संपावित उद्योग 
सर्वनाम । कन्नर भाषा का क्रमिक विकास ; कन्नड पर अन्य भाषाओं का 

पर्व संग्रह 
प्रभाव ; भाषा में प्राधान तथा गब्वार्थ-संबंधो परिवर्तन ; कन्नड़ भाषा 

टी० एम० पयामाराव द्वारा संपादित 
नथा उसकी मोलियां कनड़ की माहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलियां । 

परमार्थ ( सर्व श के वचन ) 
पण II -- कन्ना साहित्य का इतिहास 

हा० बसवराज द्वारा संपादित, गीता हाउस , मैसूर 

भरमेशवैभव ( मंग्रह [ से IV मर्ग ) 
10वी , 12वी , 16वीं , 17वीं , 1 9वीं तथा 20वीं शताब्दी के साहित्य 

पण III 
का उनकी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्टभूमि के प्राधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के प्राधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 

प्राथमिक कम्मर (होम कानड़ ) 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का उनकी उत्पत्ति , मिकाम नधा उपलब्धियों ( कविता ) : कमल वाटा - सं० बी० एम० श्रीकंठय्या 
के संदर्भ में पालोषात्मक अध्ययन : - - 

कन्नड़ काव्य संग्रह : डा० यू० पार० अनंतमूर्ति 
पू:---पंप, रन्न , नयमेन हरिहर , जन्न पाईय्य , निरूमलार्य, परभरी । 

मेगनल मुरु दृस्ट , इंडिया 

संक्रमण लोम काव्य : सं० चंद्रशेखर पाटिन तथा अन्य 
वचनः - देववामिष्मयूम बमव और उनके समकालीन , तोंडद मिमलिंग । 

( उपन्यास ) : मालेगनल्लि माड्मगलु : कुवेंकु 
रगले: -- हरिहर, श्रीनिवास-नवरात्रि, कुपु चिनागद तथा श्री रामा 

कोमनदूदि : शिवराम कारंत 
यणदर्शनम् । 

भारतीपुरा : यू० पार० अनंतमूर्ति 
षट्पदी : राघोक , कुमुदेन्दु चामरम, कुमारध्यांम , भारखेनहार , लक्ष्मीश ( लघु कथा ) : कन्नड़ प्रत्युनम मन्न कथेगलु 
पौर विरूपाक्षछिन । 

मं० के० नरसिंह मूर्ति 
मांगत्य : पराज, शिशुमायन, नजुए, रत्नाकरवर्ण, होन्नम्म । 

( नाटक ) : अश्वस्थामा : बी० एम० श्री बेरलगेकोरल : कुबंपू 
गध : शिवकोटि , चामुहराय, हरिहर,तिकमलार्य, केपुनारायण तथा मुद्रण । 

(निबंध ) होमगका प्रबन्ध संकलन 
खण III -काव्यशास्त्व 

सं० गोम्रु राम स्वामि अय्यंगार 
काव्यशास्त्र तथा मालोचना के कात्मिक अन्तर । काव्य की परिभाषा 

खण IV 
तथा उदेश्य , काव्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण , प्रकार , लोक साहित्य 
रोति, वक्रोक्ति , रम , ध्वनि तथा पौषित्य भारत के रस सूत्रों को परिभाषा 

गरतीय ( हाइड ---सं० चलमल्लप्पा तथा अन्य ) 
नथा पालोचना , रसों की संख्या की मालोचना । 

जीवनजोकलि ( भाग 3 : गर.सीय रागरिमे ) 
सौंवर्य- शास्त्रीय अनुभव , प्रतिभा की प्रकृति , अंतःप्रेरणा चाद, दृश्य 

सं० डा० एम० एस० मंकपुर 
वर्णन , मनोव्यवधान , आलोचना के आधारभूत सिद्धाल, सहृदय नथा पालोचक 

बैलगाव जिलेय जानपद कागलु : 
की योग्यताएं, कन्नड़ साहित्य के प्राधुनिक साप । 

मं० टी० एम० रजप्पा 

नम्मुमुत्तिन गादेगलु : सं० मुधाकर 
खण्ड IV -- कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 

मम्म प्रोगतुगलु : सं० रागी ( रागे गों ) 
भारतीय पृष्ठभूमि के प्राधार पर कर्नाटक संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति 

कशमीरी ( कोर सं० 56 ) 
की प्राचीनता, कर्नाटक , निम्नलिखित राज्यवंशों का व्यापक ज्ञान ; बावामी 
और कल्याण चालुक्य, राष्ट्रकूट, होमल और विजय नगर के गजा । 

प्रश्न पत्र 
फर्नाटक में धार्मिक आन्दोलन , मामाजिक परिस्थितियां, कला पौर 

1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्गम और विकास :- - 
स्थापत्य कर्नाटक में स्वतंत्रता पान्योलन , कर्नाटक का एकीकरण । 

(i ) प्रारम्भिक अवस्था ( लाल देव ) ; 


- 


[ भाग- - ब 


1 ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 
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मलायालम ( होर # 058) 

प्रश्न पत्रा 


भाग I 


(क ) (i) सुदुर पक्षिण की प्राविक भाषाओं के पुनर्निर्माण द्वारा 
प्रमाणित मलयालम को प्रारम्भिक अवस्था और विशेषताएं तामिल के संबंध 
में केरल पाणिनि ( ए . मार० राजा वर्मा) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण ( नयासे ) --- अन्य द्राविड़ भाषामों जैसे काह, सुन आदि के 
संबंध में छह नयासों की प्रालोचनात्मक पुनरीक्षा । 


( ii ) राम परितम् जैसे पाट्ट संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस वर्ग की परवर्ती रचनामों में प्रतिबिम्बित उनका विकास । 


( iii ) प्रारम्भिक संदेश काम्यों से लेकर 15वीं शताम्दी तक प्रचलित 
माण प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं । भाषा कोटलीयम और 
प्रारम्भिक शिलालेखों का गध साहित्य । । 


(iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 

( v ) निरणम् कवियों को कृतियों की भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पाट्यू, मणिप्रवाल और देशी विचारधाराओं के तत्वों का समाहार पाया 
जाता है । 


(ii ) लाल वेद और उसके पश्चात् 

( iii ) संस्कृत और फारसी का प्रभाव । 
( ख ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विषताएं : 

( i) ध्वनि प्रतिरूप ; 
( ii ) रूपात्मक रचना ; 

( ii ) पाक्य संरचना । 
( ग ) कश्मीरी भाषा की बोलियां/ प्रकार । 
2. साहित्यिक इतिहास और समालोचना : - - : 
( क ) साहित्यिक परम्पराएं और प्रवृत्तियां : -- 

लोक तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि , शैववाद , ऋषि 
सम्प्रदाय, सूफीमत, भक्तिपूर्ण कविता, प्रगीतत्व (विशेषतः 

लोल्ल ) मसनवी पाम्यान ; 
( ख ) सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

पौर समकालीन विकास ; 
( ग ) साहित्यिक विधार्यों का विकास : 
( 1 ) वास अक, यारसुन गाट, लादीशाह, मी , लोल्ल मसन यो , 

लीला नाट , गजल ; नगम , प्राजाद नकम प्रवाई, तुक , 

गीतिनाट्य , चतुर्दश-पदी ; 
( 2 ) पाथुर ; नाटक , अफसाना, मकालू, ननकीय, नावान , 
मिजाह पोर ताज । " 

प्रश्न पता 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. लाल वेद 

( सांस्कृतिक अकादमी ) 
2. नन्द ऋषि का नूरनाम (स० प्र० ) , 
3. शम्स फकीर- संकलन (स०अ० ) 
4. मकभूल करालवाडी का गुल - ( सां० प्र० ) 

राज 
5. परमानन्द का सोदाम मार्च ( सां० प्र०वारा प्रकाशित परमानन्द 

को संपूर्ण प्रयावली में से ) 
6. फुलियाते नादिम ( सt० प्र० ) 
7. रासुलमीर 

( सी० म० द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
8. महपुर 

( सा . प्र . द्वारा प्रकाशित 

संकलन ) , 
8. प्राजाक ( संकलन ) ( सौ० अ०) ; 
10. माणिचिका गिरी नजम ( सो०२० ). 
11. भाषिक का थूर अफसाना (सां० म० ) 
12. कासूर नासर 

( सी० म० ) 
13. सुम्या : मली मोहम्मद लोन ( सी०प० ) 
14. ताशाई : मोती लाल केमु 
15. दो० ८० भाग : मोहिउद्दीन 
16. प्रख यो : रे : मेसी निर्दोष 
17. मियुल : जी० एन० गोहर 
18. लाधु ता० प्रापु : प्रमीम कामिल 
19. पता लारान प्रभात : हरि कृष्ण कौल 
20. मनो कमान : मुजफ्फर माजीम 

21. मरसी ( शहीद बडगामी द्वारा संपादित ) 
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(vi ) कृष्णगाथा तथा एलुतन्वन और अन्यों की कृतियों में प्रमि 
निहित आधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : लीला 
तिलकम् की भाषा मूलक महता । देशी वैयाकरणों जैसे जाम मातन , 
कोण्णि ने गाडी , पाषु मूतव, ए० पार.. राजा राजा वर्मा और शेषगिरि 
प्रभु का योगदान । 


__ जोसफ पीट, ड्रमंड, फ़डर्ट फोहन मियर जैसे यूरोपीय वैयाकरणों का 
योगदान । 

( ग ) लोसातिलकम् पौर (इसकी टीका ) में उल्लिखित बोलियों , 
मलयालम की जातिगत बोलियों तथा लक्षाढीप द्वीप समूहों मंगलोर, पालबाट 
और वियेन्द्रम जिले के दक्षिणी भागों में बोली जाने वाली जानि बोलियों 
के विशिष्ट लक्षण । 


माग II 
साहित्यिक इतिहास पालोचना आदि 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारम्भ में उत्तरवर्ती कालों तक 
उनके विकास का पालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
1, पा , लोककथा और मणिप्रवाल महित प्रारम्भिक माहित्यिक 

प्रवृत्तियां 
2 . गाथा 
3. फलिम्मा 
4. चम्पू 
5. पाट्टकपा 
6. तुल्लल 
7 . महाकाव्य और खण्डकाव्य 
8 . प्राधुनिक काव्य की गतिविधियां 
9. नाटक , उपन्यास , लघु कहानी, जोवनी , याना-विवरण और अन्य 

सृजनात्मक गय कृतियों का विकाम । 
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प्रश्न पत्र । 

( 4 ) एप एन० पाप्टे , "पण लक्षात कोण घेतो " " वजापान "; 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 

( 5 ) भार० जी० गडकरी. (" गोविन्नाग्रज "), ( वाग्मेजयंती " एकच 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यतामों को 

प्याला ; 
जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 6 ) पी . एस . खांडेकर , “वायु लहरी ", " क्रोधवध " ; 
1. कण्णश्शन ( राम पणिकर ) ( काण्णाश्श - रामायणम् - आलकाडम् ) 

( 7 ) ए० आर० देशपांडे ( " मनिल "), "भग्नमूति ", " सांगाति "; 

( 8) मी . एस . मकर, "मकरांची कविता ", "पाणि " ; 
2. पेरुश्शरी ( कृष्ण गाथा, रुपिमणो स्वयंवरम् ) 

( 9) पी० एल . देशपांडे, "तुझे आहे तुजपाशी ", " बोगीरभरती " ; 
3. एतुतश्चन (महाभारतम् ---कर्णपर्वम् ) 

( 10 ) व्यंकटेश माडगुलकर "माणदेशो माणसे " ; काली माई । 
4 कंचन नबियार ( कल्याण सौगंधिकम् ) 

उडिया ( कोडसं०59 ) 
5 मेवल वर्मा ( मयूर संवैशम् ) 

प्रश्न पत I 
(G. कुमारन् पाशान ( सीमा ) 

भाषा और साहित्य का इतिहास 
7, बस्नतोल ( मगदलन मरियम) 

भाग I ---उडिया भाषा का इतिहास 
8. उल्लूर एस . परमेश्वर अय्यर (पिंगल ) 

( क ) भाषा का उद्गम और विकास ; 
9. चन्द्र मेनन ( इन्दुलेखा ) 

( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं ( ध्वनि विज्ञान और 
10. सी० बी० रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 

ध्वनिमामिका व्युत्पतिमूलक और विभक्ति प्रत्यय , त्रिया के 

रूप , कारक , विभक्ति , संधि, वाक्य की सरचना ) ; 
मराठी ( कोड सं० 57 ) 

( ग ) उड़िया बोलियां -- पश्चिमी उडिया, दक्षिणी उड़िया , देशी और 
प्रश्न पत्र I 

भात्री , मादि । 
भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यिक मालोचना 
खण्डा : भाषा 

भाग II-- - उडिया साहित्य का इतिहास 
( क ) मराठी का उद्गम और विकास (विस्तृत रूपरेखा ) ; 

निम्नलिखित विषयों के विशेष रूप सहित प्रारम्भिक काल से प्राधुनिक 
( ख ) मराठी की प्रमुख बोलिया ; 

समय तक साहित्य के इतिहास के अध्ययन की रूपरेखा :-- 
( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 

( 1) उड़िया साहित्य की धार्मिक पृष्ठभूमि ; 
खश II साहित्य का इतिहास . 

( 2 ) उड़िया साहित्य पर परियम का प्रभाव ; 
साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , जहां संभव हो , प्रत्येक 

( 3 ) प्राचीन और मध्याकालीम भाष्य के विशिष्ट रूप -- ( चौतिसा , 
युग की प्रचलित विचारधारामों और सामाजिक जनजीवन के साथ 

पोई, कोइली, चौपदी, चम्पू , प्रावि) ; 
उनका संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 

( 4 ) उडिया गद्य साहित्य का विकास ; 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष सन्दर्भ में प्रारम्भ से 181 B 

( 5 ) काव्य नाटक , उपन्यास , लघु कहानी और साहित्यिक मालोचना 
तक ; महानुभाष , भक्ति सम्भवाय, पंडित कवि, शाहीर । 

में माधुनिक प्रवृतिया । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1918 से 1960 

प्रश्न पत्र II 
तक ; काष्य नाटक , उपन्यास , लघु कथा । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
खण्ड III : माहित्यिक मालोचना 

होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित ममस्याओं का अध्ययन किया प्रश्न पूछे जाएंगे । 
जामा है : 

1. जगन्नाथ दास 

( भागवत , XI खंड ) 
माहित्य का स्वरूप 

2. दीन कृष्णवास 

( रस कल्लोल ) 
माहित्य का प्रयोजन 

3. अगनाथ बंजना ( समर सरंग, चतुर पिनोव ) 
साहित्य निर्मिति की प्रक्रिया 

( घिलिका,विवेकी ) 

4. राधानाथ राय 
साहित्य और समाज 
साहित्य को भाषा 

5. फकीर मोहन सेनापति ( ममु , पावमा जीवनी परित , 
माहित्य में नवीनता 

___ गल्प साल्प ) 

6. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( थाई महती पणजी ) 
प्रश्न पता 

7. कालीचरण पट्टनायक ( अभिजान , रक्तमति , फताभुई ) 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

8. गोपी नाथ महती ( परजा, माटीमातल ) 
गा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जानने वाले 

9 सभी रंतराय 

( पल्लीश्री , पांडुलिपि , कविता 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1962 ) 
( 1 ) महिमभट्ट : लीलापरिव एकाक ; 

10. एरेन्द्र महती 

( मगलर मस्य , कृष्ण पूरा ) 
( 2 ) तुकाराम तुकाराम वर्शन अर्थात्, अभंग-वाणी प्रसिद्ध तुमयाची ; 11. प . नीलकंठ दास 

( कोणार्क , आर्य जीवन ) 
( जी० बी० सरदार वारा सम्पादित 

12. डा० मायाधर मानसिंह ( हेमसस्य सरस्वती फकीर 
प्रकाशक : माडर्न बुक डिपो, पुणे ) 

मोहन ) 
( 3 ) मोरोपंत : विराट पर्व, लोके कावाली ; 


[ भाग - - खण्ड 1] 


भारत का राष: पसाधारण : 
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पाली ( कोर सं० 14 ) 


प्रश्न पत्रा 


प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे 


1. ( क ) भाषा का उद्भव और विकास ( केवल सामान्य रूपरेखा , 

मारोपीय से मध्य भारतीय - आर्य भाषाएं ), इनका उद्भव 

स्थल और इनकी प्रमुख विशेषताएं 
( ख ) व्याकरण की मुख्य विशेषताएं 

संधि , कारक , विभक्ति , समास , इयापक्काया , अपक्का 
( बोधक ) - पस्कय, अधिकार ( बोधक ) - पक्कय और संख्या 
( बोधक ) -- पपक्रय 


2. निम्नलिखित चुने ए पाट्य ग्रंथों के प्रत्यक्ष अध्ययन के संबंध 
में प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रन्य के सामने लिखे प्राथांशों में से पाठ्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे ) : 

( i) महावग्ग ( केषल महा संडक ) 
( ii ) दीष निकाय ( केवल सामान फल सुत्त ) 
( iii) मजिफमाणिक्य ( मल परियाय--- सुत और समादिस्थि --- सुत्त ) 
( iv ) धम्म पद (केवल यमक पग्ग ) 
( v ) सुत्तानिपात ( केवल उरग बग्ग ) 
( vi ) मिलिन्दा पन्ह (केवल लखन पन हो ) 
( vii ) महा बंस ( प्रथम--- संगीति , द्वितीया संगीति और तृतीया 

संगीति ) 
( viii ) विमुखिमग्ग ( केबल सिला - निदेस ) 

(ix ) मभि धम्मस्प संगहो 
भव संख्या 2 संबो टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत 

( i) अंकों के उत्तर पाली में लिखने होंगे 
( 2) अनुवाद तथा भाष्य के लिए परिच्छेद ऊपर कोष्ठकों में दिए 

गए प्रशों में से ही चुने जाएंगे । 


2. साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान (पीतक - साहित्य और 
उत्तर-पीतक साहित्य ), वैश्लेषिक निवधन सहित लेखन की मुख्य विधाएं 
( नेतिपकरण , पीतकोपदेश, मिलिन्दपन्ह ) , ( दीपर्वण , महावंश मावि ) का 
इतिवृत, पालोचनात्मक व्याख्याएं ( बुद्धवत्त , बुद्धयोष , और धम्मपाल की 
पट्ट कथाएं ), साहित्यिक शैलियों का उद्भव और विकास जिसमें महा 
काभ्य , गध, काव्य , गीत , और संग्रह सम्मिलित है । 


3. पूर्व बौर और उत्तर बौद्ध भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के मूल 
सरसों के चार महान सत्य ( कट्टारी, अरिया समकानी ) के संदर्भ में अध्ययन , 
सिलक्खन ( दुख, अनत और अनिक ) तथा पार अभि धम्मिक प्रमत्थ 
(सित , सेटासिफ , रूप और निब्बन ) 

4. पाली में लघु निबन्ध (केवल बौद्ध विषयों पर ) [ भाग ( 3 ) 
पौर ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने हैं ] 


फारसी ( कोड सं068 ) 

प्रश्न पत्र II 
1. ( अ ) भाषा का उद्गम और विकास ( रूपरेखा ) 

( मा ) भाषा व्याकरण, काम्य शास्त्र और पिगल को प्रमुख विशेषताएं । 

2. साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक समालोचमा साहित्यिक 
आन्दोलन , शास्त्रीय प्राधार ; सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाष और 
माधुनिक प्रवतियां --प्राधुनिक साहित्यिक विधानों का उद्गम और विकास 
जिनमें नाटक , उपन्यास, लघु कथा, निबंध शामिल हों । 

3. फारसी में लघु निबंध । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाय पुस्तकों का मौलिक मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जोखने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 


प्रश्न पत्र 
इसके दो भाग होंगे 
1. निम्नलिखित कृतियों पर सामान्य अध्ययन 

( क ) महावग्ग 
( ख ) कुल बग्ग 
( ग ) पति मोख 
( प ) विधानि काय 
( ८) मजिफ माणिक्य 
( च ) संयुक्तानिक्य 
( छ ) घम्म पद 
( ज ) सुत्तानिपत 
( स ) जाटक 
( म ) घेरागाथा 
( ट ) परागापा 
( 5) ठम्म संगनी 
( 1) कथा मत्यु 
( इ ) मिलिन्दापन्ह 
( ण ) दीप वस 
( त ) महावंस 
( प ) मट्टहास लिनि 
( ब) विशुद्ध हिमग्ग 
( ध ) अभिधमस्थ संगहो 
( न ) तेला कताह गाथा 
( प ) सुबोध लंकार 
( फ ) तोक्य 


1. फिरदौसी 
शाहनामा 

(i ) दास्तान हस्तम वा सुराब 
( ii ) वास्तान विजनघा मनोजा 
2. निजामी आरुणी समरकैदी 

पहार मकाल 
3. खय्याम रबायत (रदीफ प्रालिफ , में, वल ) । 
4. मिनुचेहरी - कासिव ( रवीफ लाम और मीम ) 
5 . मौलाना रूम मसनवी (प्रथम भाग , पूर्डि ) । 
6 . सादी शिराजी 

गुलिस्ता 
7. प्रमीर खुसरो 
___ मजमुमा-ए-दयाविन खुसरो (रदीफ प्रालीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवाने हाफिज (पूर्व) 
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9. अबुल फजल 

आइने अकबरी 
10. बहार मसहदी 

दीवाने बहार (1 भाग ) (पूर्व ) 
11. अवाल जापीठ 

माके वर याके म सुद 
नोट : ---उम्मदवारों को 25 प्रतिशत तक के अंकों के प्रश्नों के उत्तर 
फारसी में देने होंगे । 

पंजाबी ( कोड सं० 60 ) 

प्रश्न पत्र 
1. ( क ) भाषा की उत्पत्ति यथा विकास सषोष ध्वनियों यथा 
प्राचीन वैदिक स्वर विधान के आधार पर पंजाबी स्वर का विकास---- 
द्विक-पंजाबी स्वरों तथा ध्वनियों की पारस्परिक क्रिया -- संस्कृत से प्रात 
तथा प्राकृत से पंजाबी में व्यंजन का रूप -विकास । 

( ख ) वचन-लिंग प्रणाली - - जीवत प्रजीवत -- अन्वय परसगों के भिन्न 
वर्ग -पंजाबी में विषय तथा उद्देश्य का बोध -- गुरुमुखी, वर्णविन्यास 
तथा पंजाबी शब्द रचना -- संशा तथा क्रिया की अभिव्यक्तिया - वास्थ 
रचना - - कथित तथा लिखित शैलियां - ध तथा पप में वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं , पुथोहरी, मुलतानी, माझी, दोभाबी , मालवी , 
पुप्रादी, डायलेफ्ट, इंडियोलेट , उयोग्लासेस और माइसोग्लासिस की धारणा । 
सामाजिक स्सरीकरण के आधार पर वाणी - मेव की प्रामाणिकता उच्चारण 
के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट रुप -पंजाबी की उपभाषामों 
में स ह उम्बारण तथा स्वर की परस्पर प्रतिक्रिया का कारण । 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 

नाथ जोगी साही ; 
साहित्यक प्रांदोलन 

गुरमत , सूफी , किस्स तथा वारा 

साहित्य । 
माधुनिक प्रवृत्तियां 

रोमांसवायो तथा प्रगतिवादी ( मोहन 
सिंह, अमृता प्रीतम , बाबा 
बलमन्स, प्रीतम सिंह सफीर ) । 

प्रयोगवावी 
( जसवीर सिंह पहलूवालिया , रविंदर 

रषि , मुखपालगीर सिंह हसरस ) । 
सौदर्यवादी 
हरभजन सिंह तारासिंह, सुखवीर सिंह 
मय -प्रगतिवादी 

(पाश तया पतार ) 
सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी , संस्कृत, फारसी, उर्दू तथा 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 
साहित्यक विधानों को उत्पत्ति तथा विकास 
महा काय 

दामोदर , यारिस , शाह मोहम्मद 
पीर सिंह, अवतार सिंह माजाव , 

मोहन सिंह । 
( आई०सी० नन्दा, हरचरन सिंह 

बलवन्त गारगी , संतसिंह सेखों , 

के०एस० दुग्गल ) । 
उपन्यास 

वीर सिंह , नानक सिंह, सोहन सिंह 

सीतल , जसवंत सिंह झवल , के० 
एस० दुग्गल , एस०एरा नहला , 

गुर वाल मिह मोहन महलों ) । 
गीसि फाख्य 

( गुरु, सूफी तया आधुनिक गीत 

माविमोहन सिंह अमृता प्रीतम , 
शिव कुमार, हरभजन सिंह ) । 


निबंध 

( पूरन सिंह , तेजा सिंह , गुरुवा 

सिंह ) 
साहित्यक समालोचना 

( संत सिंह सेखों, जसमोर सिंह 

प्रहलूवालिया , अतर सिंह, किशन 

सिंह , हरभजन सिंह ) । 
लोक साहित्य 

लोक गीत , लोक कथाएं , पहेलिया, 

लोकोसियों । 

प्रश्न पत्र । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. शेख फरीद 

आदि ग्रन्थ में उल्लिखित समस्त बानी । 
2. गुरु नामक 

गुरु नानक की चुनी हुई रचनाएं 
जो गुरु नानक बानी के नाम से 
अमिहिन है- - भाई जोध सिंह 
द्वारा संपादित , नेशनल बुक ट्रस्ट 

माफ इंडिया द्वारा प्रकाशित । 
3. शाह हुसैन 

काफ़ियो 
4. वारिस शाह 
5. शाह मुहम्मद 

जंगनामा , जंग सिधा ते फरंगीयन 
6. वीर सिंह 

मटक हुलारे 
( कवि ) 

राना सूरत सिंह 

कलगीधार चमत्कार 
7. नानक (सिंह 

चिट्टा लहु 
( उपन्यासकार ) पवित्तए पापी 

इक म्यान दो तलवारां 
8. गुरबख्श सिंह 

जिन्दगी दी रास 
(मिगंधकार ) 

मंजिल दिस पई 

मेरियां अमल यादा 
9. बलवंत गारगी 

लोहा कुछ 
( नाटककार ) 

धुनी यी प्रग 

सुलतान रजिया 
10. सन्त सिंह सेखों दयमम्ती 
( समालोषक ) . 

माहितारण 

बाबा आसमान 
रूसी ( कोड सं0 71 ) 

प्रश्न पत्र I 
( क ) ( 1 )निबंध 

30 अंक 
( 2 ) सार लेखन 

20 अंक 
( ख ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना- - साहित्यिक 

मान्दोलन, रोमांसवाय, पालोचनात्मक , यथार्थ, सामाणिक 
यथार्थवाद - सामाजिक -मांस्कृतिक प्रभाव तया माधुनिक प्रवृत्तियां । 
महाकाव्य , नाटक , उपन्यास लघु कथा , गीतिकाव्य , निबन्ध , 

लोक साहित्य आदि साहित्यिक विधानों की उत्पति तथा विकास । 
मोट :- दो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उसर रूसी में वेना 
होगा । 

प्रश्न पत्र । 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
___ 1. ए . एस . पुश्किन ( 1 ) युवजनी प्रोनेजिन 

( 2 ) प्रोजे हार्स मेन 
2. एम० यू० लरमोंटोव होरो माफ प्रवर टाइम्स 
3. एन० बो० गोगोल डेड सोल्स 


नाटक 


( भाग--बिड 11 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण . 


1133 


4. भाई० एस० तुर्गन्य 
5. एफ० एम० दोस्तोवस्की 
6 . एल० एन० टाल्सटाय 
7. ए . पी० घेखोय 


फावर्स एण्ड सन्स 
काइम एन्ड पनिएमेंट 

अन्ना करेनिना 
( 1 ) पैरी मारचाई 
( 2 ) बाई ने० 6 
( 1 ) लोअर उप्थ्स 
( 2 ) मदर 
( 1 ) यू 
( 2 ) क्लाऊड इन पेन्ट 
( 3 ) बी० आई० सेनिन 


8. ए० एम० गोर्की 


9. वो० बी० मैकोवस्की 


( 2 ) निम्नलिखित चुनी हुई पादय सामग्री के मौलिक अध्ययन का 

प्रमाण :-- - 
पाट्य ग्रंथ : - ( केवल इन्हीं अंशों से पाठगत पूछे प्रश्न जाएंगे ) 
1. कठोपनिषद तृतीय बल्ली -- एलोक 10 से 15 तक । 
2 . भगवदगीता अध्याय [[ ( 13 से 25 तक छन्द ) । 
3. बुद्धचरित I ( 1 से 10 नक छन्द ) । 
4. स्वप्न वासवदत्तम् ( षष्ठम् ग्रंक ) । 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम ( चौथा अंक ) । 
6. मेषदूत (प्रारंभिक श्लोषा 1 से 10 नक ) । 
7.किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग ) । 
8. उत्तररामचरितम् ( तीसरा अंक ) । 
9. नीतिशतकम् ( 1 से 10 तक प्रलोक ) । 
10. कादम्बरी ( णुकनासोपदेश ) । 
11. कौटिलीय अर्थशास्त्रम (प्रथम अधिकरण का दूसरा और ग्यारहवा 

अध्याय ) । 
टिप्पणी : कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर मस्कृत 
में होने चाहिए । 


सिन्धी 


10. एम० शोलोखोष 

( 1 ) क्वाइट फ्लोच घी डोन 

( 2) फेट श्राफ ए मेन 
मोट :---इस प्रश्न के प्रश्नों का उत्तर बसी में देना होगा । 

संस्कृत ( कोर सं०61 ) 

प्राम पक्षI 
इसमें चार खंड होंगे : --- 

( 1 ) ( क ) भाषा का उदभव और विकास ( भारतीय- यूरोपीय से 
मध्य भारतीय -मार्य भाषाओं तक ) ( केवल सामान्य रूप रेखा ) । 

( स ) सन्धि कारक , समास और वाथ्य पर विशेष बल सहित व्याकरण 
को प्रमुख विशेषताएं । 

( 2 ) साहित्यिक इतिहास का साधारण मान और साहित्यिक समालो . 
चना की प्रमुख प्रवृत्तियो । महाकाव्य , नाटक गय, काव्य , गीतिकाव्य और 
चयनिका सहित साहित्यिक विधानों का उदभव और विकास । 

( 3 ) वर्णाश्रम व्यवस्था , संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर 
विशेष बल सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति और वर्शन । 

( 4) संस्कृत में लघु निबंध । 
टिप्पणी: - खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने है 

प्रश्न पत्र II 
( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) कठोपनिपद 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) बुद्धचरितम ( प्रश्वघोष ) 
( घ ) स्वप्न वासवदत्तम् -- ( भास ) 
( 1 ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिवास ) 
( प ) मेघदूतम् (कालियास ) 
( छ ) रमुवंशम् (कालिदास ) 
( ज ) कमारसंभवम् (कालिदास ) 
( म ) मुण्डाफटिकम् ( शूद्र क ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम ( भारबि ) 
( ट ) शिशुपाल बध ( माष ) 
( ठ ) उत्तररामचरित ( भवभूति ) 
( उ ) मुद्राराक्षस (विशाखादत्त ) 
( ख ) मैषधीयचरितम् ( श्री हर्ष ) 
( ण ) राज तरंगिणी ( कल्हण ) 
( त ) नीतिगतकम ( भर्तहरि ) 
( थ ) कादम्बरी ( बाणभट्ट ) 
( ६ ) हर्षपरितम् ( वाणभट्ट ) 
( घ ) दशकुमारचरितम् (दण्डी ) 
( च ) प्रवाध चन्द्रीयम् ( कृष्ण मिश्र ) 


देवनागरी लिपि के लिए ( कोड सं0 62 ) 
परवी लिपि के लिए (कोर सं० 63 ) 

प्रश्न पत्र I 
( 1 ) ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - विभिन्न मप्त । 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं ---सिन्धो को ध्वग्यात्मक 

और व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारंभिक ज्ञान । 
( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख बोलियां । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली - इसके विकास के चरण । 

( E ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका विकास । 
( 2 ) ( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन, अर्वाचीन और आधुनिक 

फाल । 
( ब ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक - सांस्कृतिक 

प्रभाव । 
( ग ) सिन्धी की साहित्यिक विधानों का उद्भव और विकास: कविता , 

__ लघु कथा , उपन्यास, नाटक , निबंध समालोचना जीवनचरित । 
(प ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा , लोक गीत, लोक कथाएं लोको 
त्तियां । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ : लतीफी लात ( शा से संकलित ) 
( 2 ) शमी : 

समियां जा यूंदा श्लोक ( प्रकाशक : 

साहित्य अकादमी ) । 
( 3 ) सचल : 

मचल जो बूंदा कलाम (प्रकाशक : 

___ साहित्य अकादमी ) । 
( 4 ) किशण चन्द बेबस : पोर बेवम ( कविताएं ) 
( 5 ) नारायण श्याम : 

माफ भीना रोबल ( कविताएं ) 
( 6 ) हो भन्द गुरबख्शानी : नूरजहाँ ( उपान्यास ) । 

मुकद्दमे लतीफी (निबंध ) । 
रिहाना ( लोक साहिन्म ) । 


-- - 
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( 7 ) रामपंजबानी : आहे ना पाहे ( उपान्यास ) । 

गीतिकाव्य , महाकाव्य , विविध प्रबन्ध काव्य , लधु कहानी उपन्यास , 
( 8 ) पाशानन्द ममतोड़ा शेर ( उपन्यास ) । 

निबंध और लोक साहित्य । 
( 9 ) एम०यू० मलकानी : जीवन चाही चित्त ( नाटक ) 
बरखबिता टिममानी ( नाटक ) 

प्रश्न पत्र II 
( 10 ) तीर्थ बसन्त : बसन्त वर्खा (निबंध ) । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
( 11 ) एच०टी० सवा रागानी : ( 1 ) रंगीन रूबाइया ( कविता ) । होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 

( 2 ) फखा एन फना (निबंध ) । प्रश्न पूछे जाएंगे । 
( 12) गोविन्द मल्ही एवं काला : सिन्धी चूदा कहान्यों । 

1. तिरूवल्लूपर । . . कुरन ( कामतुप्पाल ) । 
रिमसिंधामी ( मम्मा० ) ( प्रकाशन : साहित्य अकादमी ) । 
( लघु कथाएं ) । 

2. इलंग बडिगल 

शिलाप्पविगारम ( यांचिकाइम् ) । 

3. कम्बर . . . कंष रामायणम् ( गुरुप्पाडलम् ) । 
तमिल ( कोड सं० 64 ) 

4. चमोलर . 

पेरियपुराणम , ( नहुनाट झोण्डपुराणम् ) 
प्रश्न-पत्र 

5. भारती , 

. पांचली शपदम् । 
1 . ( क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूपरेखा, सामान्यत 

6. भारती दासम् 

. कुटुप विलक्कु । 
भारतीय भाषाओं में ओर विशेषतः प्रविन भाषाओं में तमिन 7. तिरूबी० का । 

मुरूगन प्रलतु अलगु । 
का स्थान द्रविड़ भाषाओं को संबच विषय में विधिमतः तमिल का 8. कलिक . . . शिवकामियन शपदम | 
भौगोलिक स्थान और विततन : लतमि शब्द का व्युत्पत्ति 
विषयक इतिहास ; तमिल लिपि का उद्गम और विकास । 

५. एम० बरदाराजन . . अगल त्रिन । 
( 2 ) प्रादि द्रविड़ से तमिल में आते - आते ध्वनि और व्याकरणीय 

तेलगु ( कोज सं० 65 ) 
संरचना में प्रमुख परिवर्तन : ध्वनि में प्रमुख परिवर्तन ; विविध 

प्रश्न पत्र । 
साहित्यक और शिलालखो स्रोतों द्वारा यथाप्रमाणित संगम 
युग से अाधुनिक युग तक तमिल की व्याकरणीय प्रणालियों 

( 1 ) ( क ) तेलुगु भाषा का उद्गम और विकास 
और कोष-विषयक ग्रंश । 

( 1 ) सामान्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविड़ 
( 3 ) प्राधुनिक युग में तमिल का विकास । 

भाषा परिवारों में तेलुगु का स्थान -- भौगोलिक स्थिति और 

वितरण - - तेलुगु , तेलुगु और प्रान्ध -- इन नामों का व्युत्पति 
1. ( ख ) तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 

विषयक इतिहास । 
( 1 ) तमिल व्याकरण के तोहरे वर्गीवारण अर्थात एलतु , चोल और 

( 2 ) आदि द्रविड़ से प्राते प्राते प्राचीन तलुगु में ध्यान और व्याकर 
पोरूल की महत्ता । 

णीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( 2 ) वाक्यों के विविध प्रकारों जैसे साधारण , मिश्रित , संयुक्त, 

( 3 ) शिलालेखों और साहित्यिक स्त्रोतों के माध्यम द्वारा यथा 
प्रश्नवाचक प्रादेगसूचक , समीकरणात्मक आदि को संरचनाएँ । 

प्रमाणित प्रत्येक युग में तेलुगु का इतिहास । ( प्रारंभ से 15 
( 3 ) तमिल पाक्यों की संरचना में विविधि मौखिक और मम्बन्ध 

वीं शताम्दी के अंत तक ) । 

( 4 ) 18वीं शताब्दी से आधुनिक युग तक तेलुगु के विकास का 
मूषक कृदन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 

इतिहास । 
( 4) क्रिया वाक्यांशों और संशा वाक्यांशों की संरचना । 

( 5 ) आधुनिक युगः भाषा विषायक और माहित्यिक प्रवृत्तियों ( व्या 
( 5 ) संथानों, क्रियाओं, विशेषणों और क्रियाविशेषणों का रूपविज्ञान । 

वहारिक तेलुगु प्रवृति आदि के समाज ) के माध्यम से तेलुग 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; ध्वनिग्रामों की पहचान और उनका 

का विकास 
वितरण ; अक्षरीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नियम । 

( ख) माषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं 

( 1 ) तेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित और संयुक्त 
1. ( ग ) प्रमुख बोलियां : 

घोषणोत्मक , भावेश सूचक आवि । समीकरणीय ) और से 
भाषा बनाम बोलियां 

असमीकरणीय वाक्य । 
साहित्यक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियो, बोलियों के विविध 

( a) तेलुगु में शब्द- क्रम, विधि व्याकरणीय धर्मों का अपेक्षित क्रम -- 
प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिक आदि और उनके प्रमुख अन्तर । 

सामान्य शब्यक्रम में परिवर्सन मौर केन्द्रीकरण को अन्य 
2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग , महाकाव्य युग, नीति 

प्रणालिया । 
साहित्य , भक्ति साहित्य ( नायनमार और प्रालबार ) 1 घोल युग , लघु काव्य 

( 3 ) तेलुगु में विविध मन्दत ( पूर्णकालिक, वर्तमान कालिका आदि ) 
और आधुनिक युग । 

संशावाचक और संबंधवाचक । 
( 2 ) साहित्यक मिशांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) । 

( 4 ) प्रतिवेवित कथन (प्रत्यक्ष और परोम ) । 
अकम और पुरम की साहित्यक परम्परा । पाच तिन और उनका 

( 5 ) संथानों और क्रियाओं का रूप विधान : - - 
महता । 

बहुलीकरण के आधार की रचना , समापक और असमापक 
( 3 ) विविध साहित्यक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 

क्रियाओं की रखना । 
सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

16 ) ध्वनिविज्ञान : ध्वनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण - - 
( 4 ) प्रमुख साहित्यक विधाएं । 

संधि विचार । 
( उनका उद्गम और विकास ) । 

( ग ) तेलुगु की प्रमुख मोलियां : भाषा के विविध रूप 
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भारत का राजपत्र : साधारण 
= - - - - - - 

- - - - 

... - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - 
तेलुगु में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद - - प्रत्येष रूप की डेक्सी 

गय 
कल , ध्वनि वैज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताएं । 

1. मीर अम्मन 

बागोबहार 
प्रश्न पत्र I 

2 , गालिय 

खतुते गालिब 

( अंजुमन नरक्फी-ए-नई ) 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठयपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 3 हानी 

मकदम्मा-ए-शेरोशायरी 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

+. कस्बा 

उभरा- मो - जान प्रवा 
1. नन्नय . . . प्रान् महामारतमु 

5. प्रेम चन्द 

बारदात 
प्रावि पर्वमु प्रथमारवासमु 

6. अमुल कलाम आजाद प्युबारे- ए-खातिर 
( पहला गर्व और पहला प्राश्वाम ) । 

7. इम्तयाज अली साज 

अनारकली 
2 . तिक्कन । . 

प्रान्न महामारतमु 
विराटपर्व - -द्वितीयायामम 
( नीमरा पर्व और दूमरा प्राश्वाम ) 

8. मीर 

इतिखामे कलामे-मीर 

( मम्पा० अब्दुलहक ) 
3. पोतन . . मान्ध्र महाभागवतमु 
प्रथम म्कन्ध - - छेद 1 - ~ 110 

9. सौदा 

कमाइद ( हजाबियात महिन } 
4. पेद्दन . . मनुचरित्रम् --द्वितीयाश्यासम् । 

10. गालिब 

दीवाने गालिब 
( दूसरा प्रापयाम ) । 

11 . इकबाल 

बाले जिबाइल 
5. धूटि . . कालहस्तीश्वर शतकम् 

12. जोश मलिहाबादी 

सैफो सुबु 
6 . रायप्रोल सुम्धाराय , आन्ध्रवलि 

13. फ़िराक गोरखपुरी कहे कायनान 
7. गुरजा र अप्पाराव . कल्याशुल्कम 

14. फैन 

फलामे फैज ( मम्पूण ) 
8 . नायनि मुबाराय . मातुगीतानु 

प्रबन्ध व लोक प्रशासन 
9. जी०वी० बलम . सावित्री 

( कोड सं0 32 ) 
10. श्री श्री . महाप्रस्यथानम् । 

प्रश्न -पत्र 1 
उर्दू ( कोर सं० 66 ) 
प्रश्न -पत्र 

सामान्य प्रबन्ध 
( क ) भारत में प्रायो , का पागमन - भारतीय प्रार्य भाषा का तीन 

उम्मीदवारों को प्रबन्ध- क्षेत्र के विकास के ज्ञान के व्यवस्थित निकाय 
चरणों - --प्राचीन भारतीय प्रार्य ( प्रा०भा०मा० ) मध्ययुगीन 

के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
भारतीय आर्य ( म०भा०मा० ) और अर्वाचीन भारतीय पार्य 

कारियों के योगदान से स्वयं को पर्याप्त रूप से परिचित कराना चाहिए । 
( अ०भा०या० ) में विकास – आर्वाचीन भारतीय --- आर्य भाषाओं 

उनको प्रबन्ध की भूमिका तथा कार्य और भारतीय संदर्भ में ज्ञात विचारों 
का ममहीकरण ---पश्चिमी हिन्दी और इसकी बोलियां - - 

तथा मिदांतों की सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनामों 
खड़ी बोली, प्रजभाषा और हरयानवी - उर्दू का बड़ी बोली के 

के अतिरिक्त उनको नीचे वणित प्रयन्त्र के विभिन्न पहलमों का भी 
माय संबंध--- उर्दू में फारमी -- अरची सत्व - उत्तर में 1200 मे 
1800 सक और वक्षिण में 1400 से 1700 तक उर्द का 

अध्ययन करना चाहिए : 
विकास । 

1. संगठनात्मक व्यवहार : संगठनात्मक व्यवहार को समझने में मामा 
( ख ) उध्वनिविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - - रूपविज्ञान - - वाक्य जिक मनोविज्ञानिक कारकों की महत्ता । अभिप्रेरण सियांतों की मुसंगति - -- 

रचना -- इसके ध्वनिविज्ञान , रूपविशान और वाक्य रचना में मैसलों, हर्जबर्ग, मैक्गर, मैक्लेल तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान 
फारसी- अरबी तत्व - इसका शम्द भण्डार । 

नेतृत्व में अनुसंधान अध्ययन । 
( ग ) दक्खिनी -- इसका उद्गम और विकास -इमकी महत्वपूर्ण 
भाषा भूलक विशेषताएं । 

___ लघु वर्ग तथा अन्तर वर्ग व्यवहार : प्रबन्धकीय कार्य , संघर्ष तथा 

महयोग , कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता । मंगट 
( घ ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450- 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 

नात्मक अभिकल्पन : संगठन का शास्त्रीय नय शास्त्रीय तथा विवृत प्रणाली 
ताएं - - उर्दू साहित्य की दो भूमिकाएं -- फारसी - अरबी और 

सियांत । भारत तथा विदेशों में संगठनात्मक परिवर्तन का केन्द्रीयकरण , 
भारतीय रहस्यवाद - - भारतीय किवदंतियां - - उर्दू साहित्य पर 

विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण और वीर्ष प्रयोग । 
पश्चिम का प्रभाव - ( प्राचीन उन्ध साहित्य विधाएं - - गजल , 

संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण : प्रमन्धकीय जाल , एम० 
मसनवी, फसीदा, हवाई, किता, गध कथा साहित्य । आधुनिक 

बीयो० तथा अन्य । 
विधाए - प्रतुकात छंद, मुक्त छंद , उपन्यास , लघु कहानिया , 
नाटक , माहित्यक आलोचना और निबन्ध । 

2. परिमाणात्मक पद्धति : चिरप्रतिष्ठित इष्टतमन : एकल तथा बटुल 

विविधता का महत्तम तथा लघुतम : ब्वयरोष के अन्तर्गत इष्टतम - अनु 
प्रश्न -पत्र II 

प्रयोग । रैखिक प्रोत्तामन । ममस्या संकरण रेखाचित्रीय समाधान -- -एकाधा 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित विधि । उभयनिष्ठता--- इष्टतमोपरान्त विश्लेषण- पूर्णांक प्रक्रम तथा 
होगा और इसमें उम्मीदवार की पालोचनात्मक क्षमता को आंचने वाले गतिशील प्रक्रमन के अनुप्रयोग । परिवहन मंरूपण और रैखिक प्रक्रमन तथा 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 

समाधान पद्धति का प्रतिरूप नियतन । 
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सांख्यकीय पति: फेन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधतामों के माप - -द्विपद , 
प्यासी तथा सामान्य बेटन के अनुप्रयोग । काल श्रेणी - -समाश्रयण तथा 
सहसंबंध - परिकल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना . निर्णयावलिया 
प्रत्यशित मुद्रा मान - - सूचना का महत्व येई प्रमेय का पश्ण विश्लेषण में 
अनुप्रयोग अनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति चयन हेतु, विभिन्न 
मानदण्ड । 


____ 3. आर्थिक विश्लेषण : राष्ट्रीय माय का विश्लेषण तथा व्यावसायिक 
पूर्वानुमान में इसका प्रयोग --नियमझ नीतियां : मुद्रा राजस्व और योजना 
तथा ऐसी स्थूल नीतियों का उद्यम निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाव 
मांग विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न विपणि संर 
जनामों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय--- संयुक्त उत्पावनों का मूल्य 
निर्धारण तथा मूल्य विविक्तीकरण - पूंजी प्रायव्ययन - भारतीय परिस्थि 
तियों के अन्तर्गत अनुप्रयोग । . 


भाग III 

वित्तीय प्रबन्ध 
वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत- मायतम -लाम विश्लेषण , नकद प्राय -व्ययम , विसीय 
और परिचालन उत्तोलन । 

निवेश निर्णय : पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही, निवेश मूल्यांकन 
का मानवण्ड , पूंजीलागस तपा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इसकी प्रयोज्यता , 
निवेश निर्णयों में जोखिम विश्लेषण, भारत के विशेष संवर्भ में पंजीगत 
व्यय का प्रबन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । 

वित प्रबन्ध निर्णय : वित्तीय अपेक्षामों की कम्पनियों का प्राकलन , 
वित्तीय संरचमा का निर्धारण, मुख्य बाजार, भारत के विशेष संदर्भ में 
निधि हेतु संस्थागत अभिक्रिया, प्रतिभूति विश्लेषण पट्टे पर देना तथा 
उपसंविदा करना । 

कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्राकार का निर्धारण , कार्यगत 
पूंजी में जोखिम से सम्बर प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, नकदी 
का प्रबन्ध सूची तथा लेखा अभिग्राहकता, कार्यागत पूजी प्रयग्ध पर 
मुद्रास्फीति के प्रभाव । 

पाय निर्धारण तथा वितरण : अंतरित वित्त व्यवस्था , लाभांश नीति 
का निर्धारण लाभांश नीति, मूल्यांकन तथा लामोश नीति को सुनिश्चित 
करने में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के निहितार्थ । 

भारत के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय प्रबन्ध । 
भारत में प्रौद्योगिक वित्त व्यवस्था । 

निष्पादन प्राय-व्ययन तथा वित्तीय लेखा -जोखा के सिद्धांत । प्रबन्ध 
व्यवस्था की नियंत्रण पतियो । वीर्षकालीन भायोजन । 


उम्मीववारों को चार भागों में से केवल दो के उत्तर देने है । 

माग I 
विपणन प्रबंष 


विपणन तथा आर्थिक विकास - विपणन संकल्पना तथा इसकी भारतीय 
अर्थव्यवस्था में प्रयोज्यता - -विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में प्रबन्ध 
के बृहत् कार्य--- मामीण तथा शहरी विपणन , उनकी संभावनाएं तथा 
समस्याएं । भान्सरिक तथा विशेषज्ञ विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं 
युक्ति, एम०प्राई०एस० विपणन को संकल्पना -विपणन खण्डीभवन 
तथा उत्पादन अवकलन युक्तियां- --उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार । 
उपभोक्ता व्यावहारिक निवर्गः - उत्पादन अण्ड, वितरण , लोक वितरण 
प्रणाली, भाव तथा उमयन । 

निर्णय -~-विपणन कार्यक्रमों की प्रायोजना तथा नियंत्रण -विपणन 
अनुसंधान तथा निदर्श - बिक्री संगठनात्मक गतिशीलता । निर्यात प्रोत्साहन 
तथा उन्नायक युक्तियां सरकार, व्यापारिक संघों और एकाको संगठमों 
की भूमिका - निर्यात विपणन की समस्याएं तथा संभावनाएं । 


माग II 


भाग IV 

हामिह प्रबन्ध 
कार्मिक प्रबंध के कार्य: - कार्मिक नीतियां --- जनशक्ति प्रायोजन - - 
कर्मचारी मूल्यांकन, भर्ती और चयन प्रविधियां तथा भारत में निजी एवं 
सार्वजनिक उद्यमों में प्रचलित परिपाटिया --- प्रशिक्षण तथा विकास -प्रोन्नतियां 
नौकरियों का मूल्यांकन - मजदूरी और वेतन प्रशासम - कर्मचारियों का 
मनोबल सथा भभिप्रेणा - न्द प्रबंध । 

भारत में प्रोद्योगिक संबंधों का परिवर्तनशील स्वरूप -~ भारत में 
प्रबंध शैली --- भारत में प्रेस युमियम वाय . कारलाना अधिनियम मिकों 
का प्रतिपूर्ति अधिनियम , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , मजवरी प्रदायगी 
मधिनियम , बोनस मधिनियम मावि प्रबंध में श्रमिकों की सामंबारी --- 
सामरिक सौवाफारी -- अधोग में अनुशामन सरकार की विभीय मजार 
मशीनरी तथा इसकी भूमिका । 


उत्पादन तथा प्रख्यात्मत प्रबन्ध 
प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिखांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार : सन्सत:-पुनरावृत्ति , सासराय । उत्पादन के लिए संगठन, वीर्ष 
कालीन पूर्वानुमान तथा समग्र उत्पादन योजना । संयंत अभिकल्पन : संसाधन , 
प्रायोजन , संयंत्र साकार तथा परिचालन का मापक्रम , संपन्न प्रबस्थिति , 
भौतिकी सुविषामों का अभिविन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा अनु 
रक्षण । 

उत्पादन मायोजन के कार्य तथा विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियों 
का नियंत्रण , मार्गनिर्धारण, भारत और नियोजन । समाहार लाइन संतुलन , 
मशीन लाइन संतुलन । 

प्रव्यात्मक प्रबन्ध, द्रव्यात्मक हस्तन, मूल्य विश्लेषण , गुण नियन्त्रण, अप 
शिष्ट और उग्छिष्ट व्ययन , निर्माण या क्रम निर्णय, संहितीकरण, मानकी 
करण के कार्य तथा महत्व और अतिरिक्त पूजों की सूची । सूची नियंत्रण 
१०बी०सी० विश्लेषण , मार्थिक क्रम प्रमाला पुनरादेशी बिम्बू निरापद 
स्टाक । निविन प्रणाली । 

उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए रैखिक प्रोग्रामन जैसी 
मालात्मक प्रविधियों का प्रयोग, पमित मिति, पी०६० मार०टी०सी०पी० 
एम० सथा अनुकार पनि । 


प्रश्न पत्र 

प्रशासनिक सिवात 
लोक प्रशासन का प्रकार तथा कार्यक्षेत्र विकसित मौर विकासशील 
समाज में इसकी भूमिका, प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 
परिवेशीय प्रभाव -- समाजिक , सांस्कृतिक , राजनीतिक , विषायी तथा 
संवैधानिक । 

लोक प्रशासन विज्ञान का विकास तथा इसके अध्ययन में अभिगम्यता । 

संगठन के सिद्धान्त, संगठन की संकल्पना - प्राधिकार, सोपान , नियंत्रण 
विस्तार, सभादेश की एकता, लाईन तथा स्टाफ , केन्द्रीयकरण नथा विकेन्द्री 
करण , प्रतिनिधान तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 

मुख्य कार्यकारी : भूमिका एवं कार्य । 


[ भाग- - I बण्ड 1 ] 
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प्रबंध प्रक्रिया नेतृत्व निर्णय करना , संपर्क स्थापन , समन्वय पर्यवेक्षण 
तथा अभिप्रेरण । 

कार्मिक केन्द्रीय कार्मिक मभिकरण, भर्ती, प्रशिक्षण , प्रदोन्नति , नियोक्ता 
कर्मचारी संबंध । उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण कार्यकारी, वेधानिक , न्यायिक 

नागारिक तथा प्रशासन । प्रशासनिक सुधार की तकनीक - सं० 
एवं प० कार्य प्रध्ययन , निष्पावन बजट बनाना । 


4 . अवकल समीकरण — पिकार्ड का अस्तित्व प्रमेय ( उपपत्ति रहित ) 
प्रारम्भिक और परिसीमा , स्थितियां, घर गुणांक सहित रैखिक 
अवकल समीकरण, श्रेणियों में समाकलन, बेसल और लेजान्ले 
फलन -- उनके प्रारम्भिक गुणधर्म , सम्पूर्ण प्रौर युगपत अवकल 
समीकरण । फूरिये श्रेणी , फूरिये रूपान्तरण , लाप्लास रूपान्तरों 
के प्रयोग द्वारा साधारण प्रवकल समीकरणों का साधन । 


भारतीय प्रशासन 
भारत में लोक प्रशासन का विकास । 
डाचा-संविधान , महासंघ, योजना, संसदीय प्रजातंत्र । 
केन्द्र , राज्य तथा स्थानीय राजनीतिक कायकारी । 
प्रशासन की संरचना : सचिवालय , क्षेत्र संगठन बोर्ड तथा प्रायोग । 

लोक सेवाएं : अखिल भारतीय सेवाऐ, केन्द्रीय सेवाएं , राज्य सेवाएं 
स्थानीय नगर सेवा । 

केन्द्रीय कार्मिक , अभिकरण -- - लोक सेवा प्रायोग । 
प्रशासन में कार्य की क्रियाविधि । । 
लोक म्यय का नियंत्रण , वित्त मंत्रालय विकास विधायी । 
समितियों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य । 
राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रायोजना, निर्माण हेतु संगठन । 
जनपद प्रशामन - - अनपद में समाहर्ता के कार्य । 
स्थानीय शासन - ग्रामीण मौर शहरी ; पंचायती राज । 

लोक उद्यम : स्वरूप, प्रबंध तथा समस्याएं । राजनीतिक तथा स्थायी 
कार्यपालिका में संबंध । 

लोक प्रशासन में सामान्य ज्ञान तथा विशेषज्ञ । 
लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार । 
प्रशासन में जन सहयोग । 
नागरिक शिकायत निवारण । 
प्रशासनिक सुधार । 


5. सदिश, प्रदिश , यानिकी और द्रवस्थैतिकी :-- - 
( 1 ) सदिश विश्लेषण - सदिश बीजगणित , किसी अदिश चर 

के सदिश फलन का अवकलन , प्रवणतां, कार्तीय में अपसरण 
और कार्ल । बेलनाकार और गोलीय निर्देशांक और उनका 
भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि अवकलज । सविश तस्म 

मक और सदिश समीकरण । गाउस और स्टोक्स प्रमेय । 
( 2 ) प्रदिश विश्लेषण- -किसी प्रदिश की परिभाषा, निर्देशांकों , 

का रूपान्तरण , प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती मदिश, प्रदिशों 
का मोग और गुणान, प्रदियों का संकुचन , अन्तर गुणानफल , 
मूल प्रदिश , क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती अवकलन , 

प्रवणता, प्रदिश संकेतन में अपसरण और कर्ल । 
( 3 ) सामियकी -- कण -निकाय की साम्यावस्था, कार्य और विभव 

ऊर्जा, घर्षण । साधारण कैटिनरी । कल्पित काय का सिद्धान्त 

साम्यावस्था का स्थायित्व बलों की त्रिविम साम्यवस्था । 
( 4 ) गसिकी स्वतंत्रता और व्यवरोधों की फोटियां । ऋण 

रेखीय गति । सरल प्रसंघावी गति । समालत पर गति । 
प्रक्षेपी । व्यवस्य गति कार्य कर्मा । पायेगी बलों के अन्तर्गत 
गति केपलर । नियम केन्द्रीय बलों के अन्तर्गत कक्षाएं । 

परिवर्ती द्रव्यमान की गप्ति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 
( 5 ) व्रवस्थैनिकी : गुरु तरलों की दाब । बलों को निर्धारित 

निकायों के अन्तर्गत तरलों की साम्यावस्था । दाब केन्द्र । 
वक्र तलों पर प्रणोद । प्लवमान पिण्ठों की साम्यावस्था । 
साम्यवस्था का स्थायित्व । गमों की दाब और वायुमंडल 
संबंधी समस्याएं । 


गणित 


प्रान पन II 


( कोड सं0 33 ) 

प्रश्न पत्र I 


उम्मीदवारों को किन्ही पांच प्रश्नों के उत्तर देने होगे । प्रश्न -पत्र 
न दो खंड होंगे । खण्ड क में नौ प्रपन और खण ख में छ: प्रश्न 


होग । 


बीजगणित जिसमें रेखा बीजगणित सम्मिलित है । 
विश्लेषण जिसमें सम्मिश्र सम्मिलित हैं । 
सांगिक अवकल समीकरण । 
रेखागणित । 


प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्नो में से किन्ही पांच अपनों के 
उत्तर देने होगे । 
1. रेखा बीजगणित - - सदिश समष्टियां, रैखिक स्वतंत्रता, प्राधार , 
किसी परिमितजनित समष्टि की विभा , रैखिक , स्थान्तरण व्यह 
और उनका बीजगणित पंक्ति और स्तंभ समामयन , सोपानक 
प , किसी रैखिक रूपान्तरण की कोटि और शुन्यता । समधात 
पौर अममधात खिक समीकरण - निकाय का हल । फैले 

हैमिल्टन प्रमेय , अभिलक्षणिक मान और प्रतिक्षणिक समिण । 
कलन , वास्तविक संख्या सीमाएं , मानत्य , अवकलनीयता । अनि 
श्चित समाकलन । माध्यमान प्रमेय, टेलर प्रमेय । अनिर्धारित रूप, 
उच्चिष्ठ और निम्निष्ट बत्र, अनुरेखण । अनंतस्पणी, निश्चित 
समाकल | बह चरों, आंशिक अवकालजो, उचिष्ट और निम्नष्ठ 
के फलन । जैकोबी द्विशः और विशः समाकलन ( केवल प्रविधियां 
बीटा और गामा फलनों पर अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , प्रायतन , गुरुतत्व 

केन्द्र प्रादि । 
3. दो और तीन विभाग की विश्लेषिक ज्यामिति कार्तीय और 

प्रधीय निर्देशोको में दो विभागों में प्रथम और द्वितीय पास 
समीकरण । मानक रूपों में तीनविओं में समलन, गोलक और 

अन्य विपात पृष्ट । 
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यांत्रिकी और द्रवगतिकी । 
सांख्यिकी और संक्रिया विज्ञान । 
बीजगणित । 


समुच्चय , प्रतिचित्र , संबंध , तुल्यता संबंध , यी संबंध , समूह, उपसमूह , 
लाज प्रमेय , । चक्रीय समूह, प्रसामान्य , उपसमूह, विभाग समूह, समाकारिता का 
मुल प्रमेय , समूही का तुल्याकारिता प्रमेय , मावि स्वकारिता, संयम्मी 
तम्व , संयुमी उपसमृष्ट , वर्ग समीकरण वमय , उपवलय , पूर्णाकीय 
प्रान्त , विभाग क्षेत्र, गुण जावली, तुम्यागारिमा प्रमेय , क्षेम और परिमित 
क्षेत्र । 
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सदिश समष्टिया , रेखा रूपान्तरण , व्यूह अभिलक्षण और संख्यात्मक 
बहुपद तुल्यता सांग समता और समरूपता , विहित रूप में , विशेषतः 
विकर्णन में , समानयन । 

लम्बकोणीय सममित विषय सममित ऐकिक , हमिटीय और विषम 
हमिटीय व्यूह- - उनके अभिलक्षणिक मान , द्विषाती और हमिटीय समपातों 
के लबकोणीय मौर एकिक समानयन, धनात्मक निश्चित हिघाती समपाश 
युगपत समानयन । 
विश्लेषण 

दूरीक समष्टियां, Rn के विशेष सन्दर्भ में उनका संस्थिति विज्ञान 
किसी दूरीक समष्टि में अनुक्रम , कोशी अनुक्रम , पूर्णता, पूर्ति सतत फलन , 
एक समान सातत्य , संहत समुज्चयों पर सतत फलनों के गुणधर्म , रीमान 
स्टीने समाकल , अनंत समाकम और उनका अस्तित्व प्रतिबन्ध, बहु परों के 
फलमों का प्रवकलन , अस्पष्ट फलन प्रमेय , उग्विष्ठ और निम्निष्ठ , समाकलन 
वास्तविक और सम्मिश्न पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबधी 
अभिसरण , श्रेणियों की पुनर्व्यवस्था एक समान अभिसरण अनंत गुणनफल , 
सातत्य श्रेणीगत अवकलनीयता और समाकलनीयता । 

किसी सम्मिश्र पर के फलन-विश्लेषिक फलन, कौशी प्रमेय , कौशी 
समाफल सूत्र , टेलर और लोरा श्रेणियां , विचित्रवाए , कौशी प्रवशेष प्रमेय 
मौर समोच्च रेखा समाकलन । 


रूपता साधन , संवेग और ऊर्जा समाकल । फारमां और फोललोमन को 
विधि । 
प्रायिकता और सोल्पिको 
( 1 ) सांख्यिकीय पद्धतियां : सांख्यिकीय जनसंख्या और यावृच्छिक 

प्रतिवर्श के प्रत्यय । सामग्री का संगलन और प्रस्तुतीकरण । 
अवस्थान और प्रकीर्णन के माप । पाधूर्ण और गोपर्ड संशो 
धन । संचयो । विषमता और कुकदता के माप । अल्पमत वर्गों 
से धक समंजन । ममाश्रयण , सहसंबंध पौर सहसंबधधानुपान । 

कोटि सहबंध । पाशिक सहसंबंध गुणांक और बहु सहसंबंध गुणांक । 
( 2 ) प्रायिकता : असंगत प्रतिदर्श समाष्टि : अनुवृन , उनका संयोग 

और प्रतिच्छेदन मादि । प्रायिकता -चिरसम्मम , सापेक्ष मावृत्ति 
और मभिग्रहीती दृष्टिकोण । सातत्यकशील प्रायिकता । प्रायि 
कता समष्टि । सप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातंत्रय । प्रायिकता 
के बुनियादी नियम । अनुवृत्त संयोजन को प्रायिकता । बाये 
सिवान्म । यादच्छिक पर । प्राधिकना फनन । प्रायिका घाव 
फलन । घंटन फलन । गणितीय प्रत्याशा । आन्त और संप्रति 

बंध बंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशा । 
( 3 ) प्रायिकता बंटन : विपद , प्यासों , प्रसामान्य , गामा , भोता, कोशी 

बहुमद , हाइपर ज्यामेट्रिक , ऋणात्मक द्विपद । चेषिचेन प्रमेयिका 
बृहत संख्या नियम ( पीक ) स्वतंत्र और स्मरूप चर संबंधी 
केन्द्रीय परिसीमा प्रमेय । मानक त्रुटियां । टी०एफ० पो० वर्ग 
के प्रतिवर्श बंटन और सार्थकता परोक्षणों में उनका प्रयोग । 

माध्य और समानुपात के लिये बहुत प्रतिवर्श परीक्षण । 
( 4 ) प्रतिवयन मर्वेक्षण : प्रतिवयन ढांचा । प्रतिस्थापन के माथ या 

उसके बिना समान प्राविकता मे युक्त प्रतिवन । स्तरित 
प्रतिषयन । विवरण, क्रमबद्ध तया गुच्छ प्रसिचयन पतिया । 

समाश्रयण और अनुपात पाक नन । 
प्रयोग अभिकल्पना 

प्रयोगीकरण के मिवान्त, प्रमरण-विरने पग । पूर्णतया यादृच्छिा , या 
च्छिक खंडक तथा लेटिन वर्ग अभिकल । 


प्रवकल समीकरण 

प्रांशिक मवकल समीकरणों की रचना, प्रांशिक अवकल समीकरणों 
के समाकलों के प्रकार , प्रथम कोटि के पाशिक अवकल समीकरण , शापिट 
विधिया , नियत गुणांकों से युक्त प्रांशिक अवकलन समीकरण , मगे विभि 
द्वितीय कोटि के प्रोशिमा प्रवकल समीकरणों का वर्गीकरण , लाप्लास समी 
करण और इसकी परिसीमोक मान समस्याएं, तरंग समीकरण और ऊष्मा 
चालन समीकरण के मानक साधन । 
रेखागणित 


विधासी पृष्ठ और इसका विश्लेषण, प्राकाश वक्र, वक्रता पौर विमोटन , 
फेनटः सूत्र , अन्यालेय , विकासनीय पृष्ठ वक संबंद्ध विकासनीय पृष्ठ, रेखज 
पृष्ठ पृष्ठ -यक्रता, वक्रता रेखाएं , संयुग्मी रेखाएं , उपगामी रेखाएँ , मल्पातरिकी । 


संकिपाविज्ञान 


सामान्य 

संक्रिया विज्ञान का विचार- क्षेत्र । निदर्श रखना और साधन को 
सामान्य विधियां । 


माक्षिकी 

व्यापकीकृत निर्देशांक , व्यवरोध , होलोनोमी और गैर-होलोनोमी 
निकाय , डिलबर्ट , नियम और लग्रांज समीकरण , विवरण -कसान की प्राधार 
भूत धारणा, हैमिल्टन नियम और हैमिल्टन नियम से लग्रांज ममीकरणों 
की व्युत्पत्ति , हैमिल्टन नियम का विस्तार, हेमिल्टन नियम का प्रसंरक्षी 
और गैर-होलोनोमी निकायों तक विस्तार, द्विपिडो केन्द्रीय चल समस्या , 
समकक्षा एक पिडी समस्या तक समानयन, केपलर समस्या , पृढ़ पिंड की 
शुगतिकी , पायलरीय कोण , दृढ़ पिंड की गतिकी, जात्य प्रविश और 
जड़त्व माधूर्ण, मायलर समीकरण , शीर्ष-गति , हैमिल्टन सनीकरण, लघु 
बोलन-सिद्धांत । 
बस्पतिको 

सामान्य--- सातत्य समीकरण , संवेग और ऊर्मा । 
भश्यान प्रवाह सियात 

प्रिविमीय गति , अभिलवण गति, स्त्रोत और प्रमिगम । प्रतिबिम्ब 
विधियां और इसका अनुप्रयोग । तरलता में बेलन और गोलक को गति , 
प्रमिल गति । तरंगे । 
श्यान प्रवाह सियास 

प्रतियल और विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्स समीकरण । प्रमिलता , 
ऊर्जा क्षय । समांतर पट्टिकामों के बीच प्रवाह, नालिका के बीच से प्रवाह । 
परिगोलक मंद अभिस्रषण गति । परिसीमा -स्तर-संकल्पना, विविमीय प्रवाहों 
हेतु परिसीमा स्तर, समीकरण , पट्टिका के साथ -साथ परिसीमा स्तर । सम 


गणिसोय प्रक्रम 

परिभाषा और प्रमुख समुच्चर के प्राथमिक गुणधर्म , प्रमुमच्चय 
पद्धतियां, अपभ्रष्टता वैतता एवं सुग्राहिता विश्लेषण , मायतोन खेल और 
उनके हल , परिवहन एवं नियसन समस्याएं । कुन टकर प्रतिबन्ध । अरेखिक 
प्रक्रमन , बेल और वूल्फ पतियों के द्वारा विधान प्र मन समस्याओं का 
साधन ; बेलमन का इष्टमय नियम और गत्यात्मक प्रकार के मछ 
प्राथमिक अनुप्रयोग 
उत्पारन यतालिका-नियंत्रण 
__ तालिका समस्यामों का विश्लेषणात्मक ढाथा, अग्रता काल के म. प 
और उसके बिना जब मांग निर्धारक और प्रसभाप हो ऐसो वगा में 
उत्पादन व तालिका नियंत्रण । मूल रोप । 


पंक्ति सिमांत 

स्यायो अवस्था का विश्लेषण और यामों बंटनी मागमन व चरधाता 
की सेवाई काल के संदर्भ में पंक्तिप्रणाली के क्षणिक हल । मशीन पति 
करण समस्याएं और व्यवहार में उसका प्रयोग । निर्धारमा प्रतिस्थापक 
निदर्श अनुक्रमण समस्याएं-. - दो मशोने अनेक कार्य , तोन मशोनें अनेक 
कार्य (विशेष मामला ) पोर अनेक मणीने , वो कार्य । 
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लन । पूर्ति वायु दशा और दर का परिकलन । बातानुकूलन संबंध का 
प्रश्न पता 
स्वतिको : तीनों विभाओं में सामयावस्था, निलंबन के बिल, प्रामासी 

वर्णन शास्त्र ( कोड सं0 35 ) 
कार्य के मिति । 

प्रश्न पता 
गतिको : सापेक्ष गलि , कोरिप्रांलिस बल, झिसी दृढ़ पिंट की गति , 

तस्व सीमांसा और मान मीमांसा 
धुर्णाक्षस्पायी गति , प्राधेग । 

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है । कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
मशीनों के सिवात : उज्यतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलोभन, स्टीय 

के विशेष संदर्भ में - भारतीय पार पाश्चात्य - आनमीमांसा तथा तत्व 
रिग यंत्रावली , छुम जोड़, बंधों का वेग और स्वरण , जड़त्व बल । 

मीमांसा के सिद्धांतों तथा प्रकारों की जानकारी होगी : -- 
फैम | गिरिंग और व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीअर ट्रेन : अधिचक्रीय 
गीपर । क्लष पट्टा चालन, बेक बलमापी, संचयी नियामक , धूर्णी और 

( क ) पाश्चात्यः प्रादगंवाद : यथार्थवाद ; निरपेक्षवाद ; प्रानुभविझता ; 
प्रत्यागामी द्रव्यमान और बहुबेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकल 

साकिक प्रत्यक्षवाद ; विश्लेषण ; वृत्तिकी ; अस्तित्ववाद तथा 
कोटि हेतु मुक्त , प्रणोदित और प्रवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटि , 

परिणामवाव । 
जांतिक चाल और कूपक अलावतंन । 

( ख ) भारतीय : प्रभा तथा प्रामाण्य ( 1 ) वर्शन की प्रमुख पतियों 
पिर बल विमान : विविभागों में प्रतिबल और विकृति । भोर वृत्त , 

( भास्तिक तथा नास्तिक ) के संदर्भ में यथार्थवाद के सिवान्त । 
विफलन सिद्धान्त , किरणपुंज विक्षेपण , कालम प्राकुंबन । संयुक्त बंकन 
पौर विभोटन , कैस्टिग्लिऐणो- प्रमेय, मोटे गेलनवासी धूर्णी चक्रिका । संकुल 

प्रश्न पत्र II 
आक्षेप, तापीय प्रतिबल । 

सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धनवान 
निर्माण विनाम : मर्चेन्ट सिद्धान्त टेलर समीकरण । यंत्रानुकूलता, 

1. वर्शन का स्वरूप ; इसका जीवन, विचार और संस्कृत से संबंध । 
हड़ मशीनन पद्धतियां जिसमें ई० डी० एम० ई० सी० एम० प्रौर परा 

2. भारत के विशेष सम्वर्भ के साथ निम्नलिखित विषय जिनमें 
श्रध्य मशीन सम्मिलित हो, लेमरों और एलामानों का प्रयोग, संरूपण 

भारतीय संविधान सम्मिलित हो :--- 
प्रक्रियाओं का विश्लेषण उच्च वेग संख्पण, विस्फोटक संरूपण । पृष्ठ स्क्षता 
प्रमापन , तुलन , जिग और फिक्सचर । 

राजनीतिक विचारधाराएं : प्रजातन्त्र , समाजवाद, फासिस्टवाद , धर्मसंत्र , 

साम्यवाद और सर्वोदय । 
उत्पादन प्रबन्ध : कार्य मरलोकरण , कार्य प्रतिचयन , मान इंजीनियरी । 
रेखा संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना, संचयन स्थान प्रावश्यकता । एक 

राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियां : संविधानवाद कांति, प्रातकवाव 
बी०सी० विश्लेषण, आर्थिक व्यवस्था प्रमाना जिममें परिमित उत्पादन दर सम्मि . पौर सत्याग्रह । 
लित हो । रैखिक प्रोग्रामन हेतु पारेखीय और एकधा विधियां , परिवहन 

3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के सन्दर्भ सहित परम्परा परिवर्तन 
निदर्श, एलीमेंटरी क्युइंग प्योरी । गुणषता नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पना 

और माधुनिकता । 
में इनके प्रयोग । एक्स० आर० पी० और सी० चार्ट का प्रयोग । 
एकल प्रतिचयन योजना, प्रचालन अभिलक्षणिक वक्र , माध्य प्रतिदर्श 

4. धर्म दर्शन : 
मामाप समाश्रयण विश्लेषण । 

( क ) धार्मिक विचारधारा और घर्शन । 
प्रपन पत II 

( ख ) धार्मिक विश्वास के प्राधार :- - 

____ कारण, रहस्योद्घाटन निष्ठा और रहम्यवाद । 
उज्मागसिकि : ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अनु 

( ग ) ईश्वर, प्रात्मा की अमरता , मुक्ति पार पाप को समस्या । 
प्रयोग । ऊष्मागतिकी चक्रों के विस्तृत विश्लेषण । 

( घ ) समानता, धर्मों की एकता और व्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता ; 
तरल यातिको : सातत्य , संवेग और समीकरण । स्तरित पौर प्रक्षुग्ध 

धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 
प्रवाह में येग वितरण । विमीय विश्लेषण , चपटा प्लेट सीमा परत . 
रुवोम और समऐन्द्रापिक प्रवाह भाष संख्या । 

भौतिकी ( कोड सं0 36 ) 
उष्मा स्थानान्तरण : रोधन की क्रांतिक मोटाई ताप स्रोतों और 

प्रश्न पत्र I 
निमज्जनों की उपस्थिति में चालन । पक्षकों से ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
विमा प्रस्थायी चालन । तापवैधुत युग्मों हेतु फलांक : चपटी प्लेट पर 

योलिको, ऊष्मीय भौतिकी, तरंग पोर पोलम 
सीमा परसों हेतु संवेग और ऊर्जा समीकरण । विमा रहित संख्याएं, मुक्त 

यांत्रिकी : गैलिलीन परिणमन, द्रष्य की अवधारणा ; न्यूटन के गति 
और प्रणोषित संवहन । पवयन ओर द्रवण विकिरण ऊष्मा का स्वरूप । 

नियम , अविनाशिता नियम , दृढ पिंडों की गति , कोरिपालिस बल , पुर्णा 
स्टेफान बोल्जमान नियम । विन्यास गुणक । गुणोत्तर माध्य तापमान । 

क्षस्थायी । केपलर नियम , गुरुत्वाकर्षण, जो -मापन, तक उपग्रह, तरल 
अंतर । ऊष्मा विनियमक प्रभाथिता और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

गति , बर्नोली का प्रमेय, परिचालन रेनाल्ड नम्बर, ओभ्यता , विस्कासिता, 
___ ऊर्जा रूपान्तरण : सी० एल० और एम० माई० इंजिनों में दहन पृष्ठ तनाथ, प्रत्यास्थता , पुन: प्रत्यास्थी यांत्रिकी और उनके सरल प्रयोग , 
परिघटमा । कार्युरेशन और इंधन अतःक्षेपण । पम्प चयन । चल जलीय साधारण सापेक्षता के मूल तत्व । 
टरबाइनों का वर्गीकरण । संपीडनों का निष्पादन । भाप और गैस टरबाइनों 

__ ऊष्मीय भौतिकी : पावर्श गैस, हरवील, समीकरण , ऊष्मागतिकी के 
का विश्लेषण । उच्च वाष क्यथक । प्रारून शक्ति प्रणालियां जिनमें 

मियम, गिज फेज नियम , रासायनिक संतुलन , निम्न ताप का उत्पादन 
परमाणु शक्ति और एम० एच० डी० प्रणालियां सम्मिलित है । सौर-ऊर्जा 

पौर मापन ; गैसों के प्रणुगति सिद्धान्त, ब्राउनी गति, कृणका विकिरण , 
का विनियोजन । 

प्साकायिनम ; गैसों और धन की विशिष्ट ऊष्मा , ऊष्मायनिक उत्सर्जन, 
वातावरण नियंत्रण : वाष्प संपीडित, अवशोषण, भाप जेट और वायु फर्मीडिराक मौर बोस - आईन्स्टाइन वितरण नियम ; उपरिग्रवणता ; ऊष्माय 
प्रशीतन प्रणालियां । प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म और अभिलक्षण । साई नोकरण , अप्रत्यावर्ती ऊष्मागतिकी के मूल तत्व, सौर ऊर्जा और उसकी 
क्रोमीटरिक चार्ट और कम्फर्ट चाट । शीतलन और तापन भार का पाक उपयोगिता । 
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बग 


तरंग मोर दोलन : स्वतन्त्रता की एक पौर दो डिग्री सहित दोलन , 
प्रणोदित कंपन और मनुनाव , तरंग गति, फूरिय-विश्लेषण, प्रावस्था तथा 
ग्रुप वेग । हाइगैन्म नियम , तरंगों का परावर्तन , अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन 
मीर भुषण , प्रकाशित यंत्र, बाल-किरण व्यक्तिकरण विभेदन क्षमता ई० 
एम . सरंग समीकरण फेसलन -फार्मुला , सम और विषम प्रकीर्णन , संस 
क्ससा और होलोग्राफी । 

प्रश्न पत्र II 
विषप्त, धुम्बाकरव, परमाणु मोतिकी और इलेक्ट्रिानिकी 
विद्युत और पम्पास्व 
__ नामों और लाप्लेस समीकरण और इसके सरल प्रयोग, परावैद्युत 

और ध्रुवण संघारित, माया पैरा और लौह जुम्बकीय पदार्थ । किरणोफ 
नियम, एफ्मीर नियम , फेरेरे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम , एल . 
सी० पार० परिपष, प्रत्यावर्ती धाराएं, मैक्समेल समीकरण । तरंग पथक 
और फोटर-प्रतिस्वनक । 
परमाणु भौतिकी 

बोर-मिसान्त , इलैक्ट्रान का प्रचक्रण , लांडे का जी कारक , पाल्स 
नियम, एक और दो संयोजकता की इलेक्ट्रान प्रणालियों की पावर्त सारणी , 
जेमान प्रभाष , प्रकाश-विद्युत प्रभाष, एकक -किरण सेक्या , काम्पटन प्रफी . 
र्णन -रमण-प्रभाव , तरंग -कण वेतता, स्कोडीमर्स- समीकरण , और उसके सरल 
प्रयोग अनिश्चितता सिमान्त, इलेक्ट्रान संबंधी निराक समीकरण । 
___ यूकली के मूलगुण और संरचना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति, रेपियो 
घमिना, पाल्फा , बोटा और गामा भय को योनिकता, म्यूदान के गुण , 
म्यूट्रान, गिणिन , इलेक्ट्रोन , मूक्ष्मद शमी, नाभिकीय विखंडन और रिएक्टर , 
नामिकीय संलयन, अंतरिक्ष किरणवर्ष, युग्म उत्पावन , मूलकों के साधारण 
गुण , भौतिकी नियमों का सौष्ठव , समता अबहेलना, अतिवाहिता और 
जोसफसन प्रभाव । 
इलेक्ट्रानिको 

ठोस पवार्यों के उत्सर्जन, पाइन्ट लेंगम्यूर -नियम । अयोध, ट्रायोड , 
देशोर और पेंटोट थाइरेट्रान के स्थैतिक गतिक लक्षण । 

धातु रोधकों मौर अर्धचालकों की पथ संरचना, मादित अर्यपालकों , 
पी . एन . डायोड और ट्रांजिस्टर । 

भार एफ० सरंगों के दिष्टकरण, प्रवर्मन, दोलन , माहुसन और 
अभिशान के लिए सरल ( शून्य नालिका और ट्रांजिस्टर ) परिपथ -- 
रेडियो रिमिषर और प्रसारण के मूलभूत मिति, टेलिविजन, माइक्रो 
स्कोप धन अवस्था उपकरणों के सामान्य तत्व । 


भारत के विशेष समर्म में शासन और राजनीतिक 
1. तुलनात्मक राजनीतिक के सिांत :-- - 

राजनीतिक प्रणाली - - परम्परागत दष्टिकोण, संरचनात्मक-क्रियात्मक 
दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 

2. राजनीतिक संस्थाएं - ~विधायिका, कार्यपालिका और पायपालिका ; 
दल और प्रभाव अप ; निर्वाचन प्रणाली; नेतृत्व ; मर्ग तमा राजनीतिक श्रेष्ठ 
वर्ग ; नौकरशाही । 
____ 3. राजनीतिक प्रक्रम - - राजनीतिक समाजीकरण ; राजनीतिक 
सम्प्रेषण ; जनमत और जन माध्यम ; राजनीतिक परिवर्तन । 
___ 4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली -- ( क ) मुल: भारत में उपनिवेशवाद 

और राष्ट्रवाद ; और राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनीतिक दर्शन - -गोखले , 
तिलक , गांधी और जवाहर लाल नेहरू । 

( स ) संरचना : संविधान का ऐतिहासिक और सवातिक प्राधार ; 
मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिांत - संघीय सरकार, 
संसद, मंत्रिमण्डल , उम्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरीमा, भारतीय 
संघवाव और इसकी समस्या - -शक्तियों का वितरण ; केन्द्र- राज्य सम्बन्ध---- 
राज्य सरकार - राज्यपाल के कर्तव्य ; पंचायती राग । 


( ग ) कार्य : नौकरशाही - - सका कार्य मोर समस्याएं , राजनीतिक 
प्रझम राजनीतिक दल भार राजनीतिक भागीदारी - प्रभाव अप ; बाति , 
साम्प्रदायिकता, भाषा मीर प्रादेशिकता का राजनीति विज्ञान - राज्य 
और राष्ट्रीय केन्द्रकरण के धर्म-निरपेक्षोकरण की समस्याएं ; प्रायोजन और 
निष्पादन - भारतीय प्रजातन्त्र पौर भारत में सामाजिक प्राधिक परिवर्तन 
का स्वरूप । 


ন যত II 


1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्ययन की अभिपत्तियां : 

परिनिष्ठत और वैज्ञानिक ( प्रणालिया, संचार मौर निर्णपन सहित ) 
2. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में भावर्शवादिता का स्थान । 
3. शक्ति : प्राधार, कारक पौर परिसीमाएँ । 
4. राष्ट्रीय हित :विदेशी नीति -निर्धारण में उसका स्पान । 
5. पाक्ति संतुलन के सिवान्स । 
6. गुट निरपेक्षता ( नान-प्रलाइनमेंट ) : प्राशय और पौषिस्य । 
7. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्थान । 
8. राजनय : परम्परागत संप्रदाय पोर समझालोन प्रवृत्तियो । 
9. एक नवोन अंतर्राष्ट्रीय प्रापिक व्यवस्था की खोज । 
10 निरुपनिवेशिता और नवोपनिवेशिता । 
11. शस्त्र पर्या, निःशस्त्रीकरण मोर शस्त्र नियंत्रण । 
12. अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप : आदर्शमूलक , रागनैतिक पौर प्राथिक । 


राजमोतिक विज्ञान प्रसाराष्ट्रीय संबंध ( कोरस . 17 ) 


प्रान पत्र 


अप - राजनीतिक सियांत 
1. प्सेटो, परस्तु, मेफेवली - हाम्स , साक , रसों - हीगल , अपम, 
जे० एस० मिन ; ग्रीन, मार्स, लेनिन । 

2. राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन, व्यवहारवाद और व्यव 
हारोत्तर विकास ; राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली सियांत और अम्प 
नूतन दृष्टिकोण - राजनीतिक विश्लेषण के प्रति मार्क्स का दृष्टिकोण । 

3. माधुनिक राज्य का अविर्भाव मौर स्वरूप - प्रभुसता विधि । 

4 . राजनीतिक पायित्व , प्रतिरोध मौर काति ; अधिकार ; सम्पत्ति 
स्वतन्त्रता, समानता, न्याय । 

5. प्रजातन्त्र के सिखांत । 

6. स्वतन्त्रतापाव ; पिकासात्मक समाजवाद ( प्रजातान्त्रिक पौर फवेयन ) 
माक्र्सवादी समाजवाद ; फासिस्टवाद । 


1. परमाणु युग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उसका प्रभाव । 
2. शीत युद्ध : उद्गम, विकास पौर निहिसार्थ । 
3. छिटोटे ( ममरीको-रूसी मौर चीनी -अमरीकी ) : मूलाधार और 

परिणाम । 
4. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एशियाई मोर भोको पुनरुवावा । 
5. संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली । 
6. यूरोपीय समेकम । ई० ई . सी . और अब निर्मात । 
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7. हिन्द महासागर के इलाके की राजनीति । 
8. धोनी-ससी विमुखता : कारण और परिणाम । 
१. पश्चिम एशियाई संघर्ष : अंदरुनी बातें और माहर की शक्तियों 

का हाप । 
10. हिम्द -चीन संघर्ष : उद्गम, बाहर की शक्तियों की संबद्धता पौर 

संघर्ष से प्राप्त शिक्षा । 
11. दक्षिण एशिया में संघर्ष और महयोग । 
12. विश्व की राजनीति में योग कारकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 

और अनुवान । 
13. भारत को विदेशी नीति और विदेशी संबंधों की युनियावी माते । 
14. अमरीका, स, पाकिस्तान और चीन की विदेशी (द्वितीय महायुय 

के बाद की ) नीतियां । 
नोट : -- सभी परीक्षार्थियों के लिये भारत की विदेशी नीति पर एक 

प्रघन अनिवार्य होगा । 


2 . व्यक्तित्व -- उसका स्वभाव और उसके निर्धारक तत्व - प्रवृत्तियों 

व्यक्तित्व के प्रकार और पायाम । 
3. व्यक्तित्व के सिकान्त -- मूरे, लुई, मालपोर्ट, कैटिल पौर अस्तित्व 

पावा सिद्धांत । 
4. व्यक्तित्व का मूल्यांकन - व्यक्तित्व तालिकाएं- - ( 16 पी० एफ० , 

एम० एम० पी० माई० पीर आईसक ) -- प्रक्षेपीय परीक्षण 

( रारस्काच, टी० ए० टी० वाक्यपूरण ) 
5. अभिवृति - स्वरूप और मापन - अभिपत्ति मान ( लाइकर्ट और 

थर्सटोन प्रकार ) - मर्थ विभेदक प्रविधि । 
6. मनोविमानिक व्यवस्थाएं----विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्गीकरण --- 

अपसामाम्यता की संकल्पना- - मनोविक्षेपक , मनस्तापीय और मनः 

शारीरिक अव्यवस्थाओं के संकेत और लक्ष्य । 
7. सामुदायिक मनोरोग विज्ञान । 
8. मनशिखकित्साएं - - ममोविश्लेषणात्मक, प्राचरण मूलक एवं सामूहिक 

चिकित्माएं - - परिवेशमूलक चिकित्साएं । । 
मनोविज्ञान का अनुप्रयोग - - सामाजिक गतिविधियों में , सामुदायिक 
मन.स्वास्थ्य में , किशोर अपराध में , मौषध के दुर्विनियोग में , 
उयोगों में , कार्मिकों के चयन में , उपस्कर अभिकल्पन में , मानष 
सुलभ कारकों में -- पीयोगिक नेतृत्व में व्यक्तित्व समजम पौर 
शासोय उपलब्धि में , संस्कृति वंचित छात्र को अभिप्रेरित करने में , 
वृद्धावस्था और सेवा निवृत्ति की समस्यापों में । 


मनोविज्ञाम ( कोर संख्या 38 ) 

प्रश्न पत्र । 
सामान्य मनोविज्ञान 

( प्रायोगिक मनोविज्ञान सहित ) 
1. मनोविज्ञान की विषय वस्तु, विचार क्षेत्र पौर पद्धतियां , अन्य 

विज्ञानों के साथ उसका संबंध । 
2. तंत्रिका तंत्र । 
3. अंतः पवो तंत्र । 
4. भानुवंशिकता और परिवेश - मानव के विकास में उनके मापे 

क्षिक महत्व पर किए गए प्रायोगिक अध्ययन समेत । । 
5 . अभिप्रेरणामों और संवेगों का स्वभाव - - जननारमक मीर सामाजिक 

प्रेरणाएं - अभिप्रेरण का मापन --- अभिव्यंजनात्मक संचलनों का 
अध्ययन - - संवेगों में शारीरिक परिवर्तन - मनोधारानुक्रिया ( पी० 

जी० आर० ) पोर प्रसत्य का पता लगाना । 
8. मनोभौतिकी और मनोभौतिकीय पद्धतियां । 
7. संबेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान दृष्टि और श्रवण के सिद्धांत - वर्ण 

प्राकार, संचलन और गहराई का प्रत्यक्ष - प्रत्यक्षण के अनुरूप , 

नेन संचालन प्रत्यक्षण का समर्थन प्रवचेतन प्रत्यक्षानुभूति । 
8, अधिगम के सिद्धान्त -- थार्नडाइक , हल, गथरी और टोलमन- - 

अनुकूलन : मौखिक अधिगम , प्रयिकता अधिगम । 
१ . अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति -- स्मरण की प्रक्रिया --विस 

भरण के मिति । 
10. चिन्तन की प्रक्रिया और समस्या का समाधान--- चिन्तन में मुद्रा , 

भाषा मौर विचार - संकल्पनामों का स्वभाव और उनके प्रकार -- 

संकल्पनामों की अभ्याप्ति और उनका मापन । 
11. बदि - उसका स्वभाव और मापन --परीक्षण का रूपान्वयन 

पौर मानकीकरण -- श्नांश विश्लेषण, निर्धारित मान , परीक्षणों 

की विश्वसनीयता और वैधता - कारक विश्लेषण के सिद्धांत । 
12. मानध की मामर्थ्य संरचना ---प्रतिदर्शन । 


समाजशास्त्र ( कोर नं0 39 ) 

प्रश्म पर 

सामान्य समाजशास्त 
सामाजिक घटनामों का वैज्ञानिक अध्ययन: -- समाजशास्त्र का प्रावि 
भवि तथा उसका अन्य शिक्षा शाखाओं से सम्बन्ध ; विज्ञान और सामाजिक 
व्यवहार, यथार्थता की समस्यायें ; सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक 
पति मौर अभिकल्पन ; तव्य संकलन की तकनीक और माप जिसमें 
माझेदारी और प्रसाझेदारी प्रवेक्षयण , साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्ना . 
बलियो, और अभिवृत्तियों की माप सम्मिलित हो । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में विगिष्ट योगदान: - - हाइम , वेबर, रेड 
क्लिफ - ब्राउन , मेलिनोकी, पारमन्स , मर्टन और मार्क्स के प्रारंभिक 
विचार --- ऐनिहामिक भौतिकवाद , वियोजन , वर्ग और वर्ग संघर्ष, 
उहाइम - श्रम विभाजन , सामाजिक तथ्य , धर्म और समाज , 
घेवर- - - सामाजिक कर्म , प्राधिकार के प्रकार , नोकरशाही, माधुनिकीकरण , 
प्रोटेस्टेंट नीति , तथा पूंजीवाद की भावना, पावर्ण प्ररूप । 

व्यक्ति और ममाज: - -व्यक्तिगत व्यवहार , समाज में पारस्परिक प्रभाव 
समाज और सामाजिक समूह ; सामाजिक पद्धति , प्रतिष्टा और भूमिका 
संस्कृति, व्यक्तिस्व और सामाजीकरण । मनुरूपता, विघटन और सामाजिक 
नियंत्रण ; संघर्ष कार्य 

सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलताः - प्रसमानता और स्तरीकरण ; 
वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं , स्तरीकरण के सिद्धांत ; जाति और धर्ग ; 
वर्ग और समाज गतिशीलता के प्रकार ; अंतरावंशीय गतिशीलता ; गतिशीलता 
का मुक्त और बद्ध प्रतिरूप 

परिवार , विवाह और संगोत्रता: ---परिवार की संरचना और कार्य ; 
संगीनता का संरचना सिद्धांत ; परिवार, बंशानुक्रम और संगोन्नता , 
समाज में परिवर्तन, प्रायु और यौन कृत्यों में परिवर्तन तथा विवाह और 
परिवार परिवर्तन ; बियाह और तलाक । 

प्रौपचारिक संगठन: ---पौपचारिक और पनौपचारिक संरचमा के तस्व ; 
नौकरशाही ; सहभागिता के विभिन्न रूप - लोकतान्त्रिक और प्राधिकार के 
निभिन्म प्रकार ; स्वेच्छिक संघ 


प्रश्न पत्र II 
व्यक्तित्प, मनोषितान के सम्प्रदाय और उनके अनुप्रयोग 
1. मनोविज्ञान के मत और संप्रवाय -- मनोविश्लेषण प्राचरणवाद , 

मेस्टाल्ट प्रौर फील्तु के सिद्धारत - - इन संप्रदायों के समसामयिक 
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मार्थिक प्रणाली:--- संपत्ति की अवधारणाएं ; श्रम विभाजन की सामाजिक 
विमाएं और विनिमय के विभिन्न प्रकार ; पूर्व प्रौद्योगिक पौर 
प्रौद्योगिक प्राधिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष ; औद्योगीकरण तथा 

राजनीतिक, शैक्षिक , धार्मिक , पारिवारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्र , सामाणिक 
निर्धारक तत्व और आर्थिक विकास के परिणाम | 

राजनीतिक प्रणाली:- -सामाजिक शक्ति को प्रकृति - - समुदाय शक्ति 
संरचना ; संघ्रत जन की शक्ति , वर्ग शक्ति असंगठन शक्ति, जन समूह की शक्ति ; 
वर्ग शक्ति , प्राधिकार और वैधता ; लोकतंत्र और सर्वाधिकारी समाज में शक्ति , 
राजनीतिक दल और मताधिकार । 

शैक्षिक प्रणाली: - छात्रों और अध्यापकों के सामाजिक स्रोत और 
अनुस्थापन, शैक्षिक अवसर को समानता ; शिक्षा - सांस्कृति प्रतिरूपण के 
माध्यम के रूप में , मसारोपण, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता ; 
शिक्षा और आधुनिकीकरण । 

धर्मः - धार्मिक घटनाएं ; पावन और प्रपावन ; धर्म के सामाजिक 
कार्य और विकार्य, जादू टोना, धर्म और विज्ञान, समाज में परिवर्तन और 
धर्म में परिवर्तन ; धर्म निरपेक्षीकरण । 

सामाजिक परिवर्तन और विकाम: -- सामाजिक संरचना और सामाजिक 
परिवर्तन , तथ्य और मान्यता के रूप में निरंतरता और परिवर्तन ; परिवतन 
की प्रक्रियायें ; परिवर्तन के सिसांत ; सामाजिक ; विघटन और सामाजिक 
प्रान्दोलन ; सामाजिक प्रान्दोलनों के प्रकार ; निवेशित सामाजिक परिवर्तन , 
सामाजिक मीति और सामाजिक विकास । 


धर्म:---अन सांख्यिकी की विमाएं , भौगोलिक वितरण पौर मुख्य घामिक 
वर्गों के पड़ोसी रहन सहन का वेग ; अंतराधर्म परस्पर क्रिया और धर्मपरिवर्तन 
की समस्याभों की मभिव्यक्ति प्रल्पसंम्पकों की स्थिति तथा साम्प्रदायिकता ; 
धर्मनिरपेक्षता । 

जनजाति समाज और उनका एकीकरण : -- अनजाति समुदायों के विशिष्ट 
लक्षण ; जनजाति और जाति ; पर संस्कृति ग्रहण और एकीकरण , 

ग्रामीण समाज व्यवस्था और सामुदायिक विकास:--ग्रामीण समुदाय 
मामाजिक सांस्कृतिक विमाएं ; पारंपरिक शक्ति रचना,, लोकतनीकरण 

और नेतृत्व ; गरीबी ऋणग्रस्तता और बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार का 
मामाजिक परिणाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित 
विकास परियोजमाएं तथा हरित क्राति ; ग्रामीण विकास की नई व्यूह 
रचना । 

शहरी सामाजिक संगठन. - - शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन के 
पारंपरिक विषयों जैसे संगोत्रता, जाति और धर्म में निरंतरत और 
परिवर्तन पाहरी सामुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता ; नजावि भनेकता 

और समुवायिक एकीकरण ; शहरी पड़ोसदारी , जन सांख्यिकी मौर सामाजिक 
मास्कृतिक लक्षणों में शहरी ग्रामीण अंतर तथा उनके सामाजिक परिणाम । 

जन संख्या गतिकी: -लिंग का सामाजिक - सास्कृतिक पक्ष और प्राय 
संरचना, वैवाहिक स्थिति , जन्मदर तथा मृत्युदर ; जन संख्या विस्फोट की 
समस्या ; परिवार नियोजन क्रियामों को अपनाने में मामाणिक मनो 
वैज्ञानिक , सांसतिक मोर मार्थिक कारण । 


प्रश्न पत II 

भारतीय समाज 
भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:- -पारंपरिक हिन्दू सामाजिक 
संगठन ; युगोन सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता विशेष रूप से बौर , 
इस्लाम और आधुनिक पश्चिम का प्रभाव निरंतरता और परिवर्तन के 
कारक । 


सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकीकरण: - -नियम संख की समस्या -युवा 
असंतोष - अंतरा पीढ़ी अंतर - - महिलामों की बदलती स्थिति , सामाजिक 
परिवर्तन के प्रमुख स्रोत तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तस्व पश्चिम का 
प्रभाष, सुधार प्राम्योलन , सामाजिक माम्दोलन, मौद्योगीकरण और शहरीकरण 
दबाब समूह ; नियोजित परिवर्तन के तत्व पंचवर्षीय योजानएं 
विधायी तथा प्रशासकीय उपाय -- परिवर्तन की प्रक्रिया - संस्कृतिकरण 
पश्चिमीकरण मौर माधुनिकीकरण ; प्राधुनिकीकरण के साधन - 80 
संपर्क साधन और शिक्षा ; परिवर्तन की समस्या और आधुनिकीकरण 
संरचनात्मक विरोधाभास और व्यवधान । 


वर्तमान सामाजिक दोष - - भ्रष्टाचार मौर पक्षपात - तस्करी -कालाधन 


सामाजिक स्तरीकरण:- - जाति प्रथा और उसका रूपांतरण, सांस्कारिक , 
मार्थिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष , जाति के सांस्कृतिक और संरचनात्मक 
विचार, जाति की गतिशीलता , समानता और सामाजिक न्याय की समस्याएं 
हिन्दु और गैर हिम्मों में जातियां जातिवाद ; पिछड़ा वर्ग और 
अनुसूचित जातियां ; अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; ग्राम्य और प्रौद्यो 
अर्ग संरचना । 

परिवार, विवाह और संगोत्रता: - संगोत्रता पद्धति और उसके सामाजोक 
सांस्कृतिक सह संबंध में क्षेत्रीय विविधता ; संगोत्रता के बदलते पक्ष ; 
संयुक्त परिवार -- इसका संरचनात्मक और व्यावहारिक पक्ष तथा इसका 
बदलता रूप एवं विघटन ; विभिन्न ; नजाति समूहों और प्राधिक वर्गों 
में विवाह, उसके बदलते मायाम और उसका भविष्य , परिवार मीर विवाह 
पर कानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव अंतरा पीढ़ी 
अंतराल और युवा प्रसंतोष ; महिलाओं की बदलती स्थिति । 

आर्थिक प्रणाली: - -यजमानी प्रणाली और उसका पारंपरिक समाज पर 
प्रभाव ; विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम ; व्यावसायिक 
विविधीकरण और सामाजिक संरचना ; व्यवसाय , मजदूर संघ ; सामाजिक 
निर्धारक तत्व तथा पार्थिक विकास का परिणाम ; मार्थिक प्रममानताएं , 
शोषण और भ्रष्टाचार । 

राजनीतिक प्रणाली: -- पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक राजनीतिक 
संत्र का कार्य ; राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना ; राजनीतिक 
संभ्रांत वर्ग को सामाजिक संरचना का उदय और उनका सामाजिक 
अभिविन्यास ; शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 

शैक्षिक प्रणाली: -- पारंपरिक और माधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षा समाज 
मैक्षिक असमानता और परिवर्तन ; शिक्षा और सामाजिक ; गतिशीलता ; 
महिलायो को शैक्षिक समस्या , पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां 


सांखियको ( कोड नं0 41 ) 

प्रश्न पत्र I 
प्रत्येक खण्तु से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुल पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खण्ड पर ममान अंक वाले चार प्रश्न दिए जाएंगे । 
1. प्रायिकता : 

प्रतिवर्श समष्टि मौर अनुवृत्त , प्रायिकता माप और प्राथिकता 
समष्टि , सांख्यिकीय स्वतंत्रता, प्रेम फलन के रूप में याच्छिक पर, प्रसंतत 
और संतत यादृच्छिक पर, प्रायिकता धनत्व और बंटन फलन , सीमांत और 
सप्रतिबंध बंटन , यादृच्छिक चरों के फलन और उनके मंटन , प्रत्याशा 
और मापूर्ण, सप्रतिनंन्त्र प्रत्याशा, सहसंबंध गुणांक , प्रायिकता में प्रभिसरण 
में , लगभग सवंत , मार्फीय , चैयिसेब और कोत्मोग्रोव असहमिकाएं ; 
बरिलकेटेवली प्रमेयिका ; बृहत् संत्यातों के दुर्मल और सकल नियम ; 
प्रायिकता भनेक तथा अभिलाक्षणिक फलन ; प्रतिीयता और सांतस्व 
प्रमेय , प्राधों के द्वारा मंटनों का निर्धारण , लिन्वर्ग लोवी केन्द्रीय सीमा 
प्रमेय ; मानक असंतत और संतत प्रायिकता बंटन ; उनके पारस्परिक 
संबंध जिसमें सीमक प्रकरण भी शामिल हों । 
2. सांख्यिकीय अनुमति : 

भाकलनों के गुण धर्म, संगति , अनमिनति, क्षमता, पर्याप्सता और 
परिपूर्णता, सामर- राव परिवंध , अस्पतम प्रसरण, अनमिनत प्राकलन , 


. 
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राव-इलाकवेल पीर लेमन- शेफफे प्रमेय ; प्राघों के द्वारा प्राकलन को 
विधियां ; अधिकतम मंभाविता, प्रल्पतम काई-वर्ग , अधिकतम समाविता 
प्राकलकों के गुण धर्म ; मानक बंटनों के प्राचलों के लिए विश्वाम्यता 
अंतराल । 

मरल और संयुक्त परिकल्पनाएं ; माथिपकीय परीक्षण और 
निराकरण क्षेत्र, दो प्रकार की टियां , क्षमता फलन , अनमिनत परीक्षण , 
शक्ततम और समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन पियसन प्रमेयिका, एक 
प्राथल से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए इष्टतम परीक्षग , एकदिष्ट 
संभाविता मनपान का गणधर्म और यू एम . पी० परीक्षग का निर्माग 
करने में उसका प्रयोग । संभाविना अनुपात निकष , उसका अगामी बंटन , 
समंजन-सुष्ठता के लिए काई -वर्ग और कोस्मोग्रोव परीक्षग, यादृच्छिमता 
के लिए परंपरा-परीक्षण , अवस्थापन के लिए चिह परीक्षग, द्विप्रतिदर्श 
समस्या के लिए मिलकाकन्न-पान -विटनी परीक्षण और कोलमोग्रोव 
-रिमौष परीक्षण ; विभाजकों के लिए बंटन मुक्त विमास्पना अंगराल 
पौर मंटन फलनों के लिए विश्वास्यता पट्टियां । 


अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणाएं, वाल्ड्स का एम० पी . पार 
टी०, उमका मी० सी० पीर ए० एम० एन० फलन । 
III. रेशिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण : 

न्यूनतम वर्ग प्रमेय और प्रसरण विश्लेषण , नास मार्कोका प्रमेय , 
प्रसामान्य समीकरण , न्यूनतम वर्ग प्राकलन और उमको परिशुद्धता -सार्थकता 
परीक्षण प्रौर अंतराल प्राकलन जो एकथा , विथा और बिधा वर्गीकृत 
आंकड़ों में न्यूनतम वर्ग प्रमेय पर प्राधारित हों - ममायण विश्लेषण , 
रैखिक समाश्रयण , इस संबंध के बारे में प्राकलन और परीक्षण तथा 
समाश्रयण , गुणाक , पक रैखिक समाश्रयण और लाबिक बहुपद समाश्रयण 
की रैखिकता के लिए परीक्षण , बहुचर प्रमामान्य बंटन , बहुल ममाश्रमण 
बहुसहसंमंध और मांशिक महसंबंध महालनबीम डो और होटलिग टी 
प्रांकड़े और उनके अनुप्रयोग ( डी और टी के मंटनों की व्युत्पत्तियों को 
छोड़कर ) फिशर का विषित कर विश्लेषण । 


II . इंजीनियरी साखियकी : 
___ गुण की धारणा और नियंत्रण का प्राशय, विभिन्न प्रकार की नियंत्रण 
तालिकाएं - - से X -- ~ R तालिकाएं , P- सालिकाएं, NP तालिकाएं, 
C -तालिकाएं नथा संचयो योग नियंत्रण तालिफाएं । 

प्रतिवर्शी निरीक्षण बनाम सा प्रतिशत निरीक्षण, गुण निरीक्षण हेतु 
एकल , ददु बहुल और अनुक्रमिक प्रतिचयन प्रायोजना - मो . मी , एक 
एस० एन० प्रौर ए० टी० आई० बरु, उत्पादक जोखिम और उपभोक्ता 
जोखिम की कल्पना , ए० क्यू० एम० ए० पी० म्यू० एल० , एल . टो० 
पी० डी० प्रादि -घर प्रतिपयन आयोजनाएं । । 

विश्वसनीयता , अनुरक्षगीयता और उपलब्धता को परिभाषा-जीवन 
बंटन , बिफलता दर पौर उभय-नली विफलता दर बक, बरघातांकी और 
बीबुल नमूने , श्रेणियों और समांतर श्रृंखलामों और अन्य सरल विन्यासों 
की विश्वसनीयता - -विभिन्न प्रकार की प्रतिरिक्तता जैसे गरम और ठंडा 
और विश्वसनीयता- सुघार में अतिरिक्तता का उपयोग -- मायु परीक्षण संबंधी 
समस्याएं - - चर घातांको माइल के लिए पंडित और दिन प्रयोग । 
III . संक्रिया विज्ञान : 
___ संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसको परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
नमूने, उनको बनाना और हल निकालना - - संमोग अपना काल माकांव 
श्रृंखलाएं, संक्रमण प्रायिकता पाण्यूह, अवस्थामों का वर्गीकरण और 
अश्यतिप्राय प्रमेय , समांगी संनत काल मार्कोव श्रृखलाएं, संक्ति सिद्धांत के 
प्राथमिक तत्व , M / M /I और M/ M / K पंसियों मशीनी म्पतिकरण 
की समस्या और GI / M / [ और M / G/ [ पंक्तियां, । 

वैज्ञानिक तालिका प्रबंध को परिकल्पना और तालिका समस्याओं 
की विश्लेषणात्मक संरचना, अप्रता -काल के साथ और बिना निर्धारगात्मक 
मोर प्रसंभाग्य मांग के मामान्य नमूने , बधि प्रकार के विशेष संदर्भ में 
भंडारण के नमूने । 

रैखिक कार्यक्रमण ममस्या का स्वरूप और स्पान्वयन , एक था प्रक्रिया , 
विवरण पद्धति और फार्मम ; कृत्रिम परों के साथ कप-पद्धति , रैखिक 
कार्यक्रमण का द्वैत सिद्धांत और उसका आर्थिक निबंधन , सुग्राहिता विष 
लेषण परिवहन और नियोजन समस्याएं । 
___ बेकार और खराय बोओं का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
प्रतिस्थापन नीप्तियां । 
___ संगणकों का परिचय और फोनि [ v कार्यक्रमण के आधारभूत 
तस्थ , निविष्ट और उपज के विवरणों के लिए प्रस्थ , विनिर्देशन और 
साफिक कथन एवं उसनेमकाएं । कुछ सामान्य मानियकीय ममम्यामों के 
संदर्भ में अनुप्रयोग । 
IV . मात्रात्मक अर्थशाम्ब 

काल थेगी की परिकल्पना , संकल्पात्मक प्रौर गुणात्मक नमूने , 
चार घटकों में विभेदन , मुक्तहस्त आरेखण प्रवृति का निर्धारण , गतिमान माध्य 

और गणितीय चक्र ममंजन, भनुनिष्ठ ऋचकांक और यादृच्छिक घटकों के 
प्रसरण का आकलन । 

सूचकाफों की परिभाषा, ग्वना , निर्वा और परिमीमाए, लेस्पेरे, 
पाणे, इविवर्थ-मार्शन और फिगर सूचकांक , जनको तुलना, सूचकांक परीक्षग 
जोबन निर्वाह सूचकांक के मूल्य को रचना । 

उपभोक्ता मांग का मिद्धांत और विश्लेषण-मांग फरनों का विनिर्देशन 
और प्राकलन - - पांग को लोय , उत्पादन मिखान , पूति फनन पोर लविं , 
निविष्ट मांग फलन , एकल ममीकरण प्रतिरूप भ में प्रचल का प्राकलन-~ 
चिर प्रतिष्टिन न्यूनतम वर्ग, माधारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषम विषालिता, 
श्रेणीगत मह सबंध, बहुसंरेखता, पर प्रतिरूपात्मक त्रुटियां---- युगपत् ममीकरण 
निर्देश --- अभिनिर्धा गण , कोटि और क्रय प्रतियंष-- - अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग 
और विद्धचरण न्यननम बर्ग - अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान । 


प्रश्न पत्र II 
(i) मिन्हीं तीन खण्डों को चुन लीजिए । 
( ii ) चुने गए खण्डों से किहीं पनि प्रश्नों के उत्तर देने है । प्रत्येक 

चुने गए खण्ड में से अधिक से अधिक यो प्रश्नों का उत्तर देना है । 

प्रत्येक खण्ड में समान अंकवाले चार प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1, प्रतिचयन सिमांत और प्रयोगों को अभिकल्पना 

प्रनिचयन का स्वरूप और विवार-क्षेत्र, समान्य यादृच्छिक प्रतिचयन , 
प्रतिस्थापना के साथ और बिना परिमित समष्टि से प्रतिपयन , मानक 
त्रुटियों का प्राकलन, समान प्रायिकता के माय प्रतिवान पोर पो पो . 
एम० प्रतिचयन । 


स्मरीकृत यादृच्छिक तथा क्रमबद्ध प्रतिषपन विवरण मोर. बहुचरण 
प्रनिचयन , बहुचरण और गुजछ प्रतिचयन प्रणालियां - - 

समष्टि का प्राकलन , योग और माध्य - अभिनव और अभिनत आकलनों 
का प्रयोग , महायक चर , पहुग प्रतिपयन , प्राकलन लागत पौर प्रमरण 
फलनों को मानक त्रुटियां, अनुपात और ममाश्रयण प्राकलन और उनकी 
मापैक्षित क्षमता, भारत में हाल ही में प्रायोजित बृहदाकार सर्वेक्षणों 
के विशेष मंदर्भ में प्रतिवर्श मर्वेक्षण का प्रायोजन और संगठन । 


प्रयोगात्मक अभिकल्पनानो के नियम, मो० पार० डी०, प्रार . बी . 
टी०, एल . एम . ही प्राप्म क्षेत्रक प्रविधि , बहु-उपादानी प्रयोग, 
और 3 अभिकल्पसंपूर्ण पोर प्रांशिक मंफरश तथा प्राशिक पुनरावृति का 
सामान्य मिति, विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण , बी० आई० मी० पौर मरण 
पालक अभिकल्पनाए । 
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V . जन सांख्यिकी और मनोमिति : 

जन सांख्यिकीय तथ्यों के स्रोत :-- -जन गणना, पंजीकरण ; राष्ट्रीय 
प्रतिवर्ण सर्वेक्षण और अन्य जन माखियकीय मर्येक्षग - - जन मोबिधकीय 
प्राकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 

जीवन संबंधी दरें और अनुनात : परिभाषा, निर्माण और उपयोग । 

जीवन -- सालिकाएं-- -संपूर्ण और मंक्षिन : जन्ममरण के मकड़ों और 
जन गणना विवरणों के आधार पर जोपन तालिकामों का निर्माग -- जीवन 
- नालिकाओं के उपयोग । 

विषात और अन्य जनवृशि चक्र प्रजनन शक्ति का मापन - - सकल 
और निबल जनन दरें । 

स्थायी जनसंख्या सिद्धांत - - जन सांख्यिकोम प्राबलों के प्राकनन 
में स्थायी और स्मापी कल जनसंख्या प्रविधियो । 

अस्वस्थता और उसका मापन : मृत्यु के कारण के माधार पर मानक 
वर्गीकरण - स्वास्थ्य सर्वेक्षण पौर हस्पताल के मौकड़ों का उपयोग । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित सांख्यिकीय --- पैमानों पौर परी 
क्षणों का मानकीकरण --- बुझिलब्धि के परीक्षण -- परीक्षणों की विश्वस 
नीयता और टी० एवं अर प्राप्तांक । 


प्रल-पत्र II 
कोशिका जीव विज्ञान, मानुषंगिको , शरीरक्रिया-विज्ञान विकास , 
भ्रूणविज्ञान और उसक-विज्ञान , परिस्थिति विमान । 

1. कोशिका जीव विज्ञान : कोशिका मोर कोशिकाद्रधी प्रत्ययों को 
संरचना और कार्य , केन्द्रकों, मा सिलो, सूचकांगका, गाल्मो कार्य , 
अंजनी जालिका तथा राइबोमोम, कोशिका-विमान, ममसूत्री सुर्क और 
गुणसूत्र गति की संरचना । 

जोन संरचना और कार्य : पाटमा : - ०एन०ए० का क्रोक माहल , 
डी०एन०ए० की पुनरावृत्ति , भानुबंशिक झूट, प्रोटीन , मरने रंग, कोशकोय 
विभेदन, लिग गुणसूत्र मौर लिग निर्धारण । 

2. प्रानुवंशिको : वंशानुफा का मीनिननिम,पुजा, सह नाममा 
और सहलग्नता चिन । बहु विकलो, उत्सरिया । प्राकृतिक और प्रेरित । 
उत्परिवर्तन भोर विकास । अर्धसूत्री विमान, गूणसूत्र संखना और प्रकार संरच . 
नात्मक पुनः प्रबन्ध , बहुगुणिता , कोशिकाद्रम्धी वंगानु कम , जैव रासायनित प्रा 
वशिकी, मानव प्रानुवंशिकी के सस्थ --- पामान्य और असामान्य केन्द्रक , 
प्रभ. प जीन और रोग, सुजनन विज्ञान । 

3. शरीरक्रि या विज्ञान : प्रोटोलाउम का रासायनिक संमिश्रण : कार्यो 
हाइड्रेट्स रसायन विज्ञान प्रोटोन , लिपिड पोर न्यूक नोक अम्ल , पनमाइम्प 
जैव माक्सीकरण । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटोन और लिपिड उपापचय ; पाचन पोर 
अवशोषण, एथसन , रक्त संचरण , हवय संर वना, हृदय बक , हृदय का 
रासायनिक विनियमन । गुर्दा और उत्सर्जन की क्रिया । पंगोय विरोध का 
शरीर क्रिया विज्ञान । तंत्रिका प्रावेग - - उत्पति और संवरन । दृष्टि बनो , 
अवगम , प्रास्थाद , गंध और स्पर्श से संबंड संवेदी अंगों का कार्य । मनुष्य में 
विशेष सन्दर्भ में पोषण । हामोन्स का शिका विमान । जना का क्रिया 
विज्ञान । 


4. विकास : जोवनोदमन । विकामीय विवारधारा का इतिहास , लमकि 
और उनकी कृतियां । डाचिन और उनकी कृतियो । क निक विविधता 
के स्रोत और प्रार । प्राकृतिक चयन - हा योन वर्ग निकम । रहस्यमय 
पौर उम्मन उन्मंडालन, अनुहरण , पार्यक्य क्रिया विधि और उनके कार्य, 
द्वाप जीवन । जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि वैज्ञानिक 
नामानिधान और अन्तर्राष्ट्रीय संकेनावनो के सिवांत जीवाश्म । भूवैज्ञानिक 
युगों की रूपरेखा । ऐम्फिविधा , पी वन और स्तनधारियों को उत्पत्ति । 
घोडा, हाथी , ऊंट का जाति वृत्त । मनुष्य का उद्भव और विकास । 
पशुओं के महाद्वीपीय विमरण के सिद्धांत और नियम । विश्व के प्राणि -भौगो 
निक परिमाल । 


प्राणि विसाम 
( कोड सं0 40 ) 

प्रश्न पत्र I 

परम्जुको और रज्जुको 
1. सामान्य सर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण और संबंध । 

2. प्रोटोजोमा : संरचना का अध्ययन , पैरामोशियम , पोर्टीसेवा , 
मोनोसिस्टिस हिमज्वरीय परजीयो , यूमीना, ट्रिपैनासोमा और लोशनिमा 
की जीव-पारिस्थितिकी तथा उनका जीवन-वृत्त । 

प्रोटोजोना में गमन तथा जनन । 

3. फोरिफेरा, माइमान : फोरिफेरा में विशाखा प्रणालो और प्रस्थि . 
पंजर । 

4. सीलन्टरेट : प्राजीलिया और पारिलिमा । हाइमोजीमा में पानी 
मोफिसन, कोरम निर्माण, मेटामिम । 

5. कृमि : प्नोरिया , फेमिना पोर टेलिया ; पागो, परजोविना 
का अनुक पन और विक्राम , ऐस्कारिस । मनुष्य के संबंध में कृमि । 

6. ऐनेलिहा : नेरोप के चुना और जोंक, मोनोस । 

7. एन्धोपोडा : पेरिसेटम, पैनोमान , बिच्छ, लिमूनन , तिलचट्टा , 
घरेलु मक्खी और मच्छर । कम्टेशिया में डिम्भ प्रकार और परजोविता । 
ऐन्योपोडों में मुखांग , दृष्टि और श्वसन ; फोटों में संमबारी जोवन और 
कार्यातरण । 

8. मोलस्का : मूनियो, पाइला पोर सेपिसा, मुक्ता निर्माग । 
9. एकाइनोडर्माटा : स्टाफिग , एकाइनोडर्मटा का टिम्म प्रकार । 

10. निम्नलिखित की संरचना और जीव-मारिस्थितिकी -- बैलेनोग्लोसस, 
ऐसिडियन , पैन्कियोस्टोमा , गफिग, अस्थिल, मच्छलो , डिप्लोमाई, मेंढक , 
छिपकली , पक्षी और स्तनधारी । 

11. कशेरुकी की विविध प्रणालियों का तुलनात्मक विवरण । 

12. प्रतिगामी कायांतरण : शावकीजनन, पक्षियों का उथम , पक्षियों 
का प्राकाशी अनुकूलन , मध्यावरणी गुलन्न, सोपों का अनुकूलन , भारत के 
विषैले मोर विषहीन माप, जलीय स्तनधारियों का अनुकूलन । 

परशुकी और रक्को का प्रायिक महत्व । 


5. भ्रूणविज्ञान और उसक-विज्ञान : युग्मक जनन, उर्वरण, ग्रंथों के 
प्रकार , विदलन । मैन्किोस्टोमा, मेंढक और कुक्कुट शावक में गैस्ट्रलाभवन । 
तक विकाम । मेतक और कुम्मटणायक के महत्वपूर्ण चित्र । मेंक में 
कामांतरण । मुक्कुटशावक में भूणवाा कला का निर्माण और निर्देशन । 
स्तनधारियों, संगठनों में उल्य , अपरापोषिका और प्लमेंटा के प्रकारों का 
समावास ; पुनर्जनन विकास का मानुवंशिझ नियतण कशे की प्रणों का 
केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र , संवेद, मंग, हाय प्रोर गुर्दे के प्रविका । 


स्तनधारियों के निम्नलिखित उत्तकों और अंगों का उत्साविज्ञान । 
एपिथोलियम, संयोगी उत्तक , रुधिर, लसीकाभ, उत्तक , अस्थि, उपास्थि 
पंशी और संत्रिका, धर्म, प्रतिका, पेट आस , मलाशय, यकृत , फेफड़ा, मग्न्याशय 
तिल्ली , गुर्वा मेरु रज्जु , गर्भाशय और वृषण । 


6. पशु परिस्थिति -विज्ञान और प्राणि- भूगोल : पारिस्थितिक तंत्र 
की संकल्पना : जीव -भू -रसायन चक्र ; पशुओं पर वातावरणीय कारणों का 
प्रभाय ; सीमान्त कारण । मायाम और पारिस्थिनिक कर्मता की संकल्पनाएं । 

किसी पारिस्थितिक तंत्र , माहार श्रृंखला और पोषग रोतियों में ऊर्मा 
प्रवाह । 


[ भाग -- [ खण्ड ]] भारत का राजपत्र : पसाधारण 
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- - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - 
पनत्व मोर जनसंमया नियमन ; जातिगत पोर जाति वास सम्बन्ध , 

( च ) भविष्य निधि : - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी , 
प्रतियोगिता परमाण, परीचिन्ता, सहभोमिता , सहकारिता प्रौर महो समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली , 
पकारिता । 

1955 में शामिल होते हैं । 
मुख्य जोबोम और उनकी आतिना : - - तामा जल , समुद्री पौर 

( छ ) छुट्टी :- - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय -समय पर 
स्थलीय । पारिस्थितिक मनुक्रम । भारतीय वन्य जीवन संरक्षण प्रौर 

संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( दो ) नियमावली , 1935 से शासित होते 
सियांत । 
वायु , जल और भूमि के प्रदूषण के बाहफ , पारिस्थितिक तंत्र पर 

( म ) डाक्टरी परिचर्चा : - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 

को समय -समय पर मंशोधित अखिल भारतीय सेवा ( आक्टरी परिचयाँ ) 
प्रदूषण के प्रभार । प्रदूषण निरोध । 

नियमावली, 1954 के प्रतर्गत प्राप्म डाटरो परिचर्या को सुविधाएं 
पशुओं के महावीपीय वितरण के मिग्राम और नियम । प्राणि - भौगोलिक पाने का हक है । 

( स ) सेवा नियुक्ति लाभ: - - प्रतियोगिता परीक्षा के पाधार पर 

नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक मेवा के अधिकारी अखिल भारतीय 
परिशिष्ट II 

सेवा मृत्यु र सेवा निवृत्ति लाम नियमावली, 1958 वारा शासित होते 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवायों में भर्ती की जा रही 
है उसका मंक्षिप्न मोरा : -- 

2. भारतीय विदेश सेवा : - - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी 
___ 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : -- ( क ) नियुक्लियो परिवीक्षा प्राधार जिमको अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । मकर सम्मीदवारों 
पर की जाएंगी जिसकी प्रधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शो के अनुसार को भारत में लगभग 21 मास तक रहना होगा । इसके बाद उन्हें 
उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि तृतीय सचिव या उप- कोमिल बनाकर उन भारतीय मिशनी में भेज दिया 
में , केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुमार निश्चित स्थान पर और निश्चित जाएगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भावामों के रूप में नियत की 
रीति से कार्य करना होता और निश्चित परीक्षा पास करनी होंगी । गई हों ; प्रशिक्षण की अवधि में परिवोआधीन अधिकारियों को एक या 
( ) पदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

अधिक विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होंगी, इसके बाद ही ये सेवा में 
कार्य या प्रावरण संमोबाना न हो या उसे देखते हए उसके कार्यकुशल 

स्थायी हो सकेंगे । 
होने की संभावना न हो ; तो सरकार तत्काल सेवामुक्त कर सकती 

( ब ) मरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अधि के समाप्त 
होने पौर निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर हो परिवीक्षाधीन अधि 

कारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि मरकार 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर, सरकार 

की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक म रहा हो तो सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 

उसे सेवामुक्त कर सकती है या परिवीक्षा प्रबधि को जितना उचित 
में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक म रहा हो तो सरकार उसे 

समझे बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( सबस्टेंटिक पोस्ट ) 
भी सेवामुक्त कर माती है या उसको परिवीक्षा- प्रबधि को , जितना उचित 

हो तो उस पर वापस भेज सकती है । 
समयो, कुछ शर्तों के साथ बढ़ा सकती है । 

( ग ) यदि मरकार को राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
( प ) मारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 

कार्य या प्राधरण समोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उनके विदेश सेवा . 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 

के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो मरकार उसे तत्काल सेवा 
सेवाएं ली जा सकती हैं । 

मुक्त कर सकती है या यदि उमका कोई मूल पद ही तो उसे उस पर 
( 2 ) बेतनमान 

वापस भेज मकती है । 
कनिष्ठ वेतनमान . --- रु . 700- 40- 900-२०रो0- 40-1100- 50- 1300 

( घ ) घेतनमान : --- 
बरिष्ट वेतनमान : -- 

कमिष्ठ वेतनमान : ६० 700- 40- 900-40 रो0- 40- 1100- 50- 1300 

परिष्ठ वेतनमान : - - रु . 1200 ( छठे वर्ष या उमसे पहले ) 50- 1300 
(i ) ममय वेतनमान . - - 

50- 1600-4०रो० - 60- 1900- 100- 2000 । 
२० 1200 ( छठे वर्ष या उसके पहले ) 30-1300- 60-1600 

इनके अतिरिक्त प्रधिसमय वेतनमान पद भी होते हैं जिनका वेतन 
व रो०- 60 - 1900- 100- 2000 . 

रु . 2000 से 50 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश 
( ii ) चयन प्रेड : 1 

सेवा अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 
२० 2000- 125/ 2- 2250. 

( E ) परिवीक्षा प्रवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 

बेसन मिलेगा : 
इसके अतिरिक्त प्रधिममय -मान पद भी होते है जिनका वेतन १० 
2500 से २० 3500 तक होना है और जिन पर भारतीय प्रशामनिक 

पहले वर्ष - २० 100 प्रति मास । 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

दूमरे वर्ष- - 50 740 प्रति मास । 
मंहगाई भता अखिल भारतीय सेकाएं ( मंहगाई भता ) नियम , 1972 

तीसरे वर्ष - 20 780 प्रति मास । 
के मधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समन पर जारी किए गए मादेशों 

टिप्पणी 1 -- परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर बिताई गई 
के अनुसार मिलेगा । 

प्रवधि, समय वेतनमान में वेतम- वृद्धि , छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 
परिवीक्षाधीन अधिकारियो को सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारम्भ 

मनुमति होगी । 
होगी और उन परिवीक्षा पर मिताई गई अवधि ही ममय वेतनमान में 

टिप्पणी 2---परिवीक्षाधीन अधिकारी को , परीषीक्षा अवधि में वार्षिक 
घेतन वृद्धि या पेंशन के लिए गिनने को अनुमति होगी । 

वेतन-वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हों ) 
1069 GI/ 80 - 7 
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- - - - - - - - -- - - - -- -- 
पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रव- प्रगति करके दिखाएगा । 

( ट ) भारत में रहते समय , अधिकारियों को , ये ही रियायतें मिलेंगी 
विभागीय पसीक्षाएं पास करके अग्रिम बेतन पतियां भी अजित की जा जो उनके समकम या समान हैसियत पाले सरकारी कर्मचारियों को मिल 
सकती है । 

सकती हैं । 
टिप्पणी 3 - परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व साधि पव 

____ 3. भारतीय पुलिस सेवा: -- ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीम पर की 
के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी 

जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । 
का वेतन एफ० पार० 22- बी ( 1 ) के अधीन दिया जायेगा । 

सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की प्रधि में भारत सरकार के निर्णय 
( 4 ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 

अनुसार निश्चित स्थान पर पोर निश्चित्त रीति से कार्य करना होगा और 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं । 

निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 
( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के पषि 

( ब ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रभासनिक सेवा के बण ( ब ) 
कारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश-भत्ते मिलेंगे जिससे कि ये 

पौर ( ग ) में दिया गया है । 
मौकर भाकरों और जीवन-निर्वाह के वर्ष को पूरा कर सकें , और पातिव्य 

( ष ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार मा राज्य 
( एन्टरटेनमेंट ) , संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सके । इसके 

सरकार के प्रतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
पतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय , भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों 

ली जा सकती है । 
को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :---- 

( 1 ) वेततनमान: - - 
नीचे ( 7) के अंतर्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने वाली 

कनिष्ट वेतनमान - - 50 700- 40-900 - ०रो0- 40- 1100- 50-1300 
सुविधा के अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा : 

परिष्ठ वेसनमान - - 70 1200 ( छठे वर्ष या उमसे पहले )- 50- 1700 
( 1 ) हसियस के अनुसार मुफ्त सुसम्मित मकान । 

भयन प्रेड - - 10 18001 
( 2 ) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना के अंतर्मत गस्टरी 

पुलिस उप-महानिरीक्षक - - 60 2000- 125 / 2- 22501 
परिचर्या को सुविधाए । 

मतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक - - १० 2250- 125/ 2- 2500 । 
( 3 ) भारत माने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किरामा जो मधिक 

पुलिस महानिरीक्षक - -50 2500- 125/ 2-27501 
से अधिक यो बार और विशेष मापाती स्पितियों में ही दिया 

महानिदेशक , सीमा सुरक्षा बल --- 50 3250/- (नियत ) । 
जाएगा, ( जैसे -- भारत में स्थित किसी मिकटतम सम्बन्धी की 

महानिदेशक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस - - रु . 3250/-(नियत ) 
मुत्यू या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ) । 

निदेशक , लोक अनुसंधान तथा विकास म्यूरो , रु० 3250/- (नियत ) 
भारत में पढ़ने वाले 8 से 22 वर्ष तक की पायु बाले बन्नों 

निदेशक , खुफिया म्यूरी - -३० 3500 । 
+ लिए वर्ष में एक गार वापसी हवाई यात्रा का किराया, 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भता ) नियम , 1972 
ताकि वे एट्टियों में माता-पिता से मिल सके । परन्तु इस 

के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मादेशों 
रियायत पर कुछ शर्ते लागू होंगी । 

के अनुसार मिलेगा । 
( 5 ) 5 से 18 वर्ष तक की पाय वाले अधिक से अधिक दो बच्चों 
के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर. 

( छ ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बल ( ब ) , ( 0 ) , 
शिक्षा भत्ता । 

( ज ) ) और ( स ) में दिया गया है । 
( 8 ) विवेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय पोर सेवा में पक्का 
होने पर सज्जा मत्ता पधिकारी के सेवा काल की विभिन्न 

.. भारतीय गाक- सार सेवा तथा पित सेवा 
प्रबस्थानों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । 
साधारण समा मते के मतिरिक्त विशेष सज्जा भता भी 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिनकी प्राय 2 वर्ष की 
उन प्राधिकारियों को विया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप होगी परन्तु यह मनधि बढ़ाई भी जा सकती है, याद परियोशाधोन मधि 
से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए । 

कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 

जाने के योग्य सिय न किया हो । यदि कोई अधिकारा तोन वर्ष की 
( 7 ) विदेश में दो वर्ष की सेवा करने के याव , प्रधिकारियों और 

अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रसफर होता रहा 
उनके परिमारों के लिए एट्टी पर घर जाने का किराया । 

तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 
( ज ) समय-समम पर संशोधित पुनरीभित केन्द्रीय सिविल सेवा 

( ख ) यदि मरकार की राय मे परिवीक्षाधाम प्रधिकारी का कार्य 
( छटी ) नियमावली , 1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा मवस्यों पर 

या माचरण , प्रसंतोषजनक हो तो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
लागू होगी । विदेशों में दी गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधि 

होने की संभावना न हो तो सरकार उसे काल सेवा-मुक्त कर सकती 
कारियों को , भारतीय विदेश सेवा पी० एल० सी० ए० नियमावली , 
1961 के अंतर्गत प्रतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमा 
पली के अंतर्गत मिलने वाले धुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होंगी । 

( ग ) परिवीमा की भवधि समाप्त/मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
( स ) भविष्य निधि:--- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 

को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राम 
भविष्य निधि (केन्द्रीय सरकार ) नियमावली, 1960 धारा शासित होते 

में उसका कार्य या माचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 

समझे बढ़ा सकती है । 
( E ) सेवा निवृत्ति लाभ: - - प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निर्यात 
किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 

( ष ) भारतीय डाक - तार तथा वित्त सेना पर भारत के किसी भी 
नियमावली , 1972 द्वारा शासित होते है । 

भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 


भाग --- 

Is1 ] 


भारत का राणपत्र . साधारण 
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( प ) वेतनमान 
भारतीय लेखा परीक्षा मोर लेखा सेवा का बेतनमान 


भारतीय डाक -तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान -- रु . 700- 40- 900-६० रो०- 40-1100 

50- 13001 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - - 1100- 50- 1600 1 


1 कनिष्ठ वेतनमान -.- १० 700- 40- 900 ५० रो0- 40- 1100- 50 
13001 


( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-- - रु . 1500- 60-1800- 100- 2000 । 
( 4 ) बरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड ---( लेवलII ) ---२० 2250-12 5/ 2-25001 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -~ ( लेवला ) ---२० 2500- 125/ 2 

27501 


2 वरिष्ठ वेतनमान --रु . 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50 
16001 

3 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - रु . 1500- 80-1800- 100-2000 । 
4 कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड मे चयन ग्रेड २० 2000-125/2- 2250 । 
5. महालेखापाल - ( 1 ) रु . 2500-125/ 2- 2750 ( पदों का 50 
प्रतिशत ) । 


जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मोलिक प्राधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22- 4 ( 1 ) की व्यवस्थामो के अधीन 
विनियमित होगा । 
5 भारतीय लेखा परीक्षा पीर वा सेवा । 

भारतीय सीमा शुल्क और गीय उत्पाकास्क सेवा । 
7 भारतीय रक्षा लेखा सेवा । 
( क ) निमुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिब न किया 
हो । यदि कोई मधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रसफल होता रहा तो उसकी 
नियुक्ति पत्म कर दी जाएगी । 


( 2) रु. 2250- 125/ 2- 2600 ( पयो का 50 प्रतिशत )। 

6 ५पर उपनियन्तक और महालेखा परीक्षक -- - ६० 2500-125/ 2 
30001 

7. भारतीय उप -नियम्बक तया महालेखा परीक्षक -- ९० 3000-100 
35001 


नोट 1 --- परिवीक्षाधीन अधिकारियो की सेवा , भारतीय लेखा परीक्षा और 

लेखा सेवा के समय वेतनमान मे कम से कम वेतन से प्रारम्भ 
छोगी भोर वेतनपति के प्रयोजन से उसकी सेवा कार्यग्रहण की 
सारीख से गिनी जाएगी । 


( ब ) यदि यथास्थिति, सरकार या नियनक और महालेखापरीक्षक 

की राय में परियोशाधीन अधिकारी का कार्य या पाचरण 
सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की समावना न हा तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर 

सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा -मधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति सरकार या 

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति 
पर स्थायी कर सकती/सकता है या यदि यथास्थिति सरकार 
या नियंत्रण और महालेखापरीक्षक को राय मे उसका कार्य 
या पाचरण असतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से 
मुक्त कर सकती/सकता है या उसको परिवीक्षा अवधि को , 
जितना उचित समझे बढ़ा सकती/सकता है , परन्तु अस्थायी 
स्प से खाली जगहो पर की गई नियुक्तियो के सना में स्थायी 
करने का पाया नहीं किया जा सकेगा । 


मोट 2 --- परिवीक्षा अधिकारियो की पहली वेतनवृद्धि विभामीय परीक्षा 

के भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा एक वर्ष की 
सेषा पूरी कर लेने की तारीख इनमे से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतनवृति विभागीय परीक्षा 
के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अपवा दो वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमे से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । वेतन की २० 820 प्रति माह तक 
कर देने वालो तीसरी बेतनवृद्धि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने 
पौर परिवीक्षा की विनिर्दिष्ट प्रषधि को सतोषजनक ढग से 
अथवा अन्य निर्धारित शतों को पूरा करने पर ही स्वीकृत की 

जाएगी । 
मोट - यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लास बहादुर शास्त्रो राष्ट्रीय 

प्रशासनिक प्रकावमो मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
नहीं करता तो उसकी १० 740 तक ले जाने वाली वेतनवृद्धि 
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशी के अनुसार दी 
जाएगी । 


( ब ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से प्रसग किए जाने की समापना 

पौर अन्य सुधारो को ध्यान में रखते हुए , भारतीय लेखा 
परीक्षा प्रोर लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते है पोर कोई 
उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन 
से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा 
और उसे मसग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार और नियंत्रक 
पौर महालेखापरीक्षक के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा मोर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो 
के अतर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयो के सवर्ग में प्रतिम 
रूप से रहना पड़ेगा । 


मोट --- जो सरकारी कर्मचारी परिवीका के प्राचार पर नियुक्ति से पूर्व 

मौलिक आधार पर सावधिक पद के प्रतिरिक्त किसी स्थायी पद 
पर नियुक्त पा उसका वेतन मूल नियम 22-ख ( 1 ), की 
व्यवस्थामा के अधीत विनियमित होगा । 

भारतीय सीमा शुल्क भोर केन्द्रीय मुस्क सेवा 
अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादशुल्क , सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
पौर / या सीमा शुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान )- --२० 700-40- 900 २० रो 
40- 1100- 50 -13001 


( ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियो से भारत में कहीं 

भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें शेव- सेवा ( फील्ड सर्विस ) 
पर भारत मे या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 


सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पोर / या सीमाशुल्क ( परिष्ठ 
वेतनमान ) २० 1100 ( छटे वर्ष अपना उससे कम )- 50 -1600 । 

उप-कलेक्टर सीमाशुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पावक शुल्क अपर कलेक्टर, 
सीमाभुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पावक शुल्क +71500-60- 1800 
100- 20001 
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मपीलेट कलेक्टर सीमाशुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सीमा 

घेतम नहीं दिया जायेगा । यदि यह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति 
शुल्क कलेक्टर पौर/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

परीक्षा पास नहीं कर लेता है तो उसकी प्रथम वेतन वृद्धि एक 
निरीक्षक निवेशक : 

वर्ष के लिये उस तारीब से स्थगित कर दी जायेगी जिसको पह 

इसे प्राप्त करता अथवा उस तारीख तक जब विभागीय मधि 
नार्कोटिक्स भायुक्त 

नियमों के अधीन दूसरी वेतन वृद्धि पड़ती हो इनमें जो भी 
प्रमिाक्षण निवेशक । 

पहले हो स्थगित कर दी जायेगी । 

नोट 4 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह मच्छी तरह समझ लेना 
अधिसूचना तथा सांख्यिकी निवेशक । 

पाहिये कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केम्म्रीय 
( 1 ) रु० 2230-125/ 2- 2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) । 

उत्पादनशुल्क सेवा पुप क के गठम में समय -समय पर भारत 

सरकार द्वारा प्रावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक परि 
( 2 ) २० 2500-125/ 2- 2750 ( पदों का 50 प्रतिशत ) । 

वसन के अधीन होगी पौर इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा के माधार पर की जाएंगी 

उन्हें किसी प्रकार का मुभावजा मही दिया जायेगा । 
किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षायें 

भारतीय रक्षा लेखासेवा : 
उत्तीर्ण कर के स्थायीकरण का हकवार नहीं हो जाता तो उक्त 
प्रवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में 

कनिष्ठ समय वेतनमान -~- ६० 700- 40- 900-40रो0- 40- 1100- 30 
विभागीय प्रतियोगितामों को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 

1300 
रह भी की जा सकती है । 

वरिष्ठ समय पेतनमान - ह . 1100 ( छले वर्ष या उससे कम ) 

30- 1600 
( ख ) यदि सरकार की राय में फिसो परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - १० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
कार्य मथवा माचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम 
अधिकारी बममे की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 

कमिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड -- ९० 2000- 125/ 2- 2250 
सेवामुक्त कर सकती है । 

वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( लेवल II ) - ~ ६० 2250- 125/ 2- 2500 

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लैवल I) - - १० 2500- 125/ 2- 2750 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार 
उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 

रमा लेखा महानियन्तक -- रु . 3000 (नियत ) । 
की राय में उसका कार्य या माधरण संतोषजनक नही रहा है 

मोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, कनिष्ठ समय वेतनमान 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है प्रथया उसके 

में कम से कम वेतम से प्रारम्भ होगी पौर मेतम वृद्धि के प्रयोजन 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है । 

से , उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी । जो 
किन्तु प्रस्थाई रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण 

सरकारी कर्मचारी परिषीक्षा के माघार पर नियुक्ति से पूर्व 
सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा । 

मौलिक पाधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पर 

पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-4 ( 1 ) की 
( ब ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पावन शुल्क सेवा ग्रुप क के 

मण्यवस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 
भधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 
तथा भारत में ही फील्ड सविस भी करनी होगी । 

मोट 2 - विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर परिवीक्षा 

धीम अधिकारी का वेतन बढ़ाकर रु . 740 प्र० मा० कर दिया 
नोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में १० 700- 40 

जायेगा । यदि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उक्त 
900-१०रो0- 40-1100- 50- 1300 के समय वेतनमान में 

परीक्षा का बण I पास कर लेता है तो पास करने की तारीख 
म्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृति के लिये अपने सेवा 

से बढ़ा दिया जायेगा । इसी प्रकार विभागीय परीक्षा का बण्ड II 
काल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 

पास कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का बेसन बढ़ा कर 
भोट 2-~- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर भारतीय 

१० 780 H० मा० कर दिया जायेगा । यदि यह दो वर्ष की 
सीमाशुल्क तपा केन्द्रीय उत्पावन-कर सेवा ग्रुप क में नियुक्ति 

सेवा पूरी कर लेने से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड II पास कर 
से पूर्व मौलिक प्राधार पर सावधिक पद के प्रतिरिक्त स्थाई 

लेता है तो पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जायेगा १० 
पद पर नियुक्त . पा उसका वेतम मूस नियम 22 ब (i ) की , 

700-1300 के घेतममान में वेवन को ७० 820 प्र . मा० 
व्यवस्थापों के अधीन विनियमित होगा । 

तक बढ़ाते हए तीसरी वेतन वृद्धि सोन वयं को सेवा पूरी कर 

लेने पर ही की जायेगी । 
मोट 3- - परिषीक्षा की अवधि में अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

नोट - यदि कोई भी परिवीक्षा अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 
( सीमाशुल्क सपा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) नई दिल्ली में विभागीय 
प्रशिक्षण क्या लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकावमी , ममूरी को पाठ्यक्रम संपूति परीक्षा 
मसूरी में बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेना होगा । मसूरी में 

पास नहीं करता है तो 740 २० तक के उसके वेतन के लिये 
प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे “पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा " 

पहले वेतन वृद्धि उन प्रमुपेशों के अनुसार वी जायेगी जो भारत 
उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और सड 

सरकार द्वारा जारी किये जायें । प्रसफर उम्मीदवारों को 
II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । लाल बहादुर शास्त्री 

फिर से परीक्षा में बैठने की प्रावश्यकता नही होगी । 
राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा 

8. भारतीय प्रापकर सेवा पुप : 
तथा विभागीय परीक्षा के एक भाग को पास कर लेने पर बेसन 
बड़ा कर १० 700 कर दिया जाएगा । सम्पूर्ण विभागीय परीक्षा 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के माधार पर की जायेगी जिसकी प्रयधि 
पास कर लेने पर बेतन बढ़ा कर १० 780 कर दिया जाएगा । 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है , 
जब तक कि वह अधिकारी भन्य मावश्यक शर्तों के अधीम 3 वर्ष 

यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी , निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
की सेवा पूरी नहीं कर लेता है तब तक उसे २० 780 से अधिक 

पास करके अपने आपको स्थाई किये जाने के योग्य सियन 
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कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभा 9. भारतीय प्रायुध कारखाना सेवा, पुप क 
गीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो ( गैर- तकनीकी संवर्ग ) 
उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी । 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को सहायक प्रबन्धों ( परिवीक्षा पर ) , 
( स ) यदि सरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

के रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा को प्रवधि दो 
या प्राचरण असन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 

वर्ष की होगी । इस अवधि को प्रायुध कारखानों के महा . 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 

निदेशक की प्रमुशंसा से सरकार द्वारा घटाया या बढ़ाया जा 
मुक्त कर सकती है । 

सकता है । महायक प्रबंधक ( परिवीक्षा पर ) सरकार द्वारा 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी की 

दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा 
उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है, या यदि सरकार 

निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी । 
की राय मे उसका कार्य या माचरण असन्तोषजनक रहा हो 

भाषा परीक्षामो में एक परीक्षा हिन्दी की होंगी । 
तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परि 

अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार उसको 
वीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती है, परन्तु 

उसकी नियुक्ति पर, स्थायी करेगी , परन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि में 
अस्थाई रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

अथवा अन्त में उसका काम या माचरण, सरकार को राय में , असंतोष 
में , स्थाई करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

जनक रहा है तो सरकार या तो उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए मोर पका सकती है जितना वह 
किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो यह अधिकारी ऊपर के 

उचित समझे , परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के मादेश देने से 
खण्डों में रिलखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

पहले अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन बातों से अवगत कराया 
कर सकता है । 

जाएगा जिनके आधार पर उसको कार्यमुक्त किया जाने वाला है और 
( ७ ) घेतनमान :- -- 

उसको उस पर लगाए गए दोषों के कारण बताने का अवसर दिया जाएगा । 
प्रायकर अधिकारी ग्रुप क 

( ख ) भारतीय प्रायुध कारखाने में सहायक प्रबंधक ( परिवीक्षा पर ) 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान २० 700- 40- 900-८० रो0 - 40- 1100 

को २० 700- 40- 900-३० रो०- 40- 1100- 50-1300 के 
50- 1300 

निर्धारिस वेतनमान में वेतन मिलेगा । परिवीक्षा की अवधि 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमाम २० 1100- 50- 1600 

के समय उनको विभाग की विभिन्न शास्त्रानों में और लाल 
मायकर सहायक मायुक्त रु० 1500- 60- 1800-100- 2000 

बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रशिक्षण 
सहायक प्रायफर मायुक्त के लिए अमन - - रु . 2000- 125/ 2-2250 

के माधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा । 
मायकर मायुक्त ( I ) रु० 2250- 125/ 2- 2500 

( ग ) (i ) चुने गए उम्मीदवारों को मावश्यकता होने पर कम-से 
( लेवल II ) 

कम चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेनानों में 

कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम करमा होगा । 
( 11 ) रु० 2500- 125 / 2- 2750 

इस अवधि में प्रशिक्षण की अवधि भी , यदि हो तो , 
( लेवल I ) 

शामिल होगी, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे अधिकारी 
( प ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री 

के लिए ( i) उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष 
राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी तथा मायकर प्रशिक्षण 

के बाद कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करना 
कालिज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में 

पावश्यक नहीं होगा और ( ii ) चालीस वर्ष की प्रायु 
शिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा , पास 

हो जाने के बाद माम -तोर से कमीशन प्राप्त अधिकारी 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीम अवधि में विभा 

के रूप में काम करना प्रावश्यक नही होगा । 
गीय परीक्षा खण्ड I और II भी पास करने होगे । 

( ii ) तारीख 2- 3-1957 के सा० नि० मा० सं० 92 के 
पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा तपा विभागीय परीक्षा खण्ड [ पास 

अधीम प्रकाशित , रक्षा सेना में प्रसैमिक व्यक्ति ( क्षेत्रीय ) 
कर लेने पर बेसन बनाकर 740 रु कर दिया जाएगा । 

( सेवा दायित्व ) नियम, 1957 इन उम्मीदवारों पर भी 
विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढा कर 

लाग होगे । उन मियमो में निर्धारित स्वास्थ्य-स्तर के 
१०780 कर दिया जाएगा । १० 780 के स्तर के ऊपर पेतम , 

अनुसार उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । 
तय सक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
की सेवा 3 वर्ष पूरी नही हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के 

( च ) स्वीकार्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं : -- 
प्रधीन होगा जो प्रावश्यक समझी जाएं । 

सहायक प्रबन्धक तकनीकी . कनिष्ठ वेतनमान 
स्टाफ मधिकारी 

९० 700- 40- 900-६० रो०- 40 
यदि वह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर सेता 

___ 1100 - 50 -1300 
तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी बेतम यि 

उप- प्रबंधक / उप -सहायक 

रु० 1100- ( छठे वर्ष या उससे 

महानिदेशक , मायुध कारखामा 
मिलने वाली हो और इन दोनो में से जो भी अधिक पहले पड़े तब 

कम ) -50- 1600 
तक स्थगित रहेगी । 

प्रबंधक /वरिष्ठ उप-सहायफ , महा 

निवेशक , उप- महाप्रबंधफ /सहायक १० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
नोट: -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए महानिदेशक प्रायुध कारखाना प्रेड-II 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा मायकर सेवा ग्रुप क - 1 सहायक महानिदेशक, प्रायुध-कार 
के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित खाना , ग्रेड I/ म० प्र० प्रेड I रु० 2000-1 2 5/ 2-2250 
हो सकेगी जो कि समय- समय पर उम्बित समझे जाने के बाद महानिदेशक , मायुध कारखाना / लेवल I [ 
भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परि 

म०प्र० ( ५० ग्रेड ) 

(i ) २० 2250- 125/ 2-2500 
वर्तनो के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगे । 

पदो के 50 प्रतिशत के लिए 
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( ii ) रु . 2500- 125/ 2- 2750 

पदों के 50 प्रतिशत के लिए 
अपर महानिदेशक , भायुध कारखामा : १० 3000 (नियत ) 
महानिदेशक , प्रायुध कारखाना : २० 3500 (नियत ) 
( क ) इस प्रकार भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन को सेवा ग्रहण करने 

से पहले एक बांड भरना होगा । 


11. भारतीय सिमित लेखा संचा 

( क ) मियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर महता प्राप्त नहीं की तो यह भवधि 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षामों में बार 
बार असफल रहने पर नियुक्ति समाप्त की जाएगी । 


( ख ) यषि सरकार की राय में किसी परिक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते ६ए उसके कार्य कुशल होने 
की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा- मुक्त कर सकती है । 


( य ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या माधरण संतोषजनक म रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बड़ा 
सासी है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायीकरण का वाया नहीं किया जा सकेगा । 


10. भारतीय नाक सेवा : 
( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

जिसकी अवधि, पामतौर पर , यो वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करणी 

होगी । 
( ब ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 

कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुमाल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा प्राधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पापरण संतोषजनक न रहा तो 
सरकार उसे या तो सेवा- मुक्त कर सकती है या उसकी परि 
पीक्षा प्रवधि को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है, परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में , स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी गाक्ति किसी 

अधिकारी को सौंप रखी ही तो वह अधिकारी ऊपर के सदों 
में उस्लिसित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता 


( प ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
पाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठम में किए गए 
ऐते परिवर्तनों के अधीम होगी जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा 
ठीक समझे जाएं, भौर ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप में किसी प्रतिकार 
का वाया नहीं करेंगे । 


( क ) सनमान : 
कनिष्ठ वेतनमान : -- १० 700- 40- 900-40 रो०-40- 1100-50-1300 
बरिष्ठ वेतनमान : - १० 1100- ( छठे वर्ष या उससे कम ) - 50-1600 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : - -रु . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
चयन ग्रेड :- - १० 2000- 125/ 2- 2250 

बरिष्ठ चयन ग्रेड : - १ . 2250-125/ 2- 2500 
लेबल II 

अरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड - १० 2500- 125/ 2- 2750 


सेवस । 

महा 


सानियंजक : - 3000 


मोट 1 : -- परिवीजाधीम पधिकारियों को सेवा भारतीय सिविल सेवा 

सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
मोर तन-पति के प्रयोगमार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने 
की तारीख से गिनी जाएगी । 


(i ) कनिष्ठ समय बेतनमान : 

रु . 700- 40- 900-40रो0- 40- 1100- 50-1300 
( ii ) बरिष्ठ समय पेतनमाम : 

रु . 1100- 50- 1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : -- 

रु . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
( iv ) गरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( सेवा ) 

रु0 2250- 125/ 2- 2500 
( v) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवल I ) 

1 . 2500-125/ 2- 2750 
( vi ) सवस्य डाक तार बोर्ग.-- १० 3000 
( ब ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक प्राधार पर भावधिक पद के अतिरिक्त किसी 
स्थायी पद पर नियुक्त पा उसका बेतन मूल नियम 22- 6 ( 1 ) 

की व्यवस्थानों के अधीन विनियमित होगा । 
( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना 

पाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय साक 
सेवा के गठन में किये जामे वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभाषित हो सकेगी, जो कि समय-समय पर उषित समो 
जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, पौर में 
भस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का वाणा महीं 

कर सकेंगे । 
( ज ) बुये गए उम्मीदवारों को , सरकार के निवेशानुसार सैन्य शक 

सेना के अन्तर्गत भारत पपवा विदेश में कार्य करना होगा । 


नोट : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स० 700 को स्टेस से ऊपर 

बेतन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जातक के समय 
समय पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार विभागीय 
परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं । 


मोट 3 : --- उन परिषीक्षाधीन व्यक्तियो को , जो लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की “ पाठ्यक्रम संपूर्ति " 
परीक्षा पास महीं करते । रु . 740 तक की उनकी पहली 
बेतन वृद्धि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । प्रमुत्तीर्ण उम्मीप्रमारों 
को पुनः परीक्षा देनी होगी । 


नोट : - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीम के रूप में मियुक्ति से 

पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप 
से कार्य कर रहा हो उसका बेसन मल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) 
में दिए गए. उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


[ भाग --I 1] भारत का राजपा : असाधारण 
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12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 

( ) वेतनमान : 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा/ भारतीय रेलवे लेखा सेवा/ भारतीय रेलब 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 

कार्मिक सेवा : -- - 
15. रेत तुरना बल में पुपक के पद 

(i ) कनिष्ठ तनमान: - - 

4 . 700- 40- 900 -20 री0- 40- 1100- 50- 1300 
( क ) परिवीक्षा : - - भारतीय रेल लेषा सेगा ( भा . रे . ले० से . ) 
नौर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (भा० २० का . से . ) 

( ii ) परिष्ठ पेतनमान : -- 
के अलावा इन सेवामा में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन पर्व 

२० 1100 ( छठे बर्व या उससे कम ) - 50- 1800 
के लिए परियोमा पर रहेगे । इस दौरान उम्मीदवारों को दो 

( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेज : 
वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी पद पर 

२० 1500-60-1800- 100- 2000 
परिबीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्ति 

(iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - ( लेवल II ) : 
की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण 

२० 2250-125/ 2- 2500 
पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण फी अधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुमार परिवीक्षा की कुल अवधि भी भड़ा दी जाएगी । 

(v ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- ( लेवल I ) : 
इसके अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के प्राधार पर 

२० 2500- 125/ 2- 2750 
की गई नियक्ति की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं 

इसके अतिरिक्त, रु . 2500 और रु . 3500 के दोष कुछ पर 
पाया जाता है तो मरकार जितना उचित समझे परिवीक्षा की 

सुपरटाइम वेतनमान बाले पद हैं । जिनके लिए उपर्युक्त सेवाओं के प्रधि 
अवधि बढा सकती है । 

कारी पात्र हैं । 
किन्तु , भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे 

रेलवे तुरला बल : 
मार्मिक सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों 7 नियुक्ति दो 
वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिसके दौरान उनको 

(i ) कनिम बेतनमान : -- 
प्रशिक्षण विया आएगा यदि प्रशिक्षण के संतोषजनक रूप से 

र . 700- 40- 900-६० रो0- 40- 1100- 50- 1300 
पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की प्रधि को बढ़ा 

( ii ) बरिष्ठ वेतनमान :-- - 
दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल प्रबधि 

० 1100 ( छठे बर्ष या उससे कम )-50-1800 
भी बढ़ा दी जाएगी । 

( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड : 
( a ) प्रशिक्षण -- सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट सेवामों / 

1 . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार वो 

( iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ उप महानिरीक्षक : 
पर्व का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तमा 

रु . 2000- 125/ 2- 2250 
इस प्रकार से लेना होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षामों को उत्तीर्ण 

( v ) महानिरीक्षक : 
करना होगा ओ इम प्रबधि में मरकार ममय -समय पर निर्धा 
रित करें । 

रु० 2500-125/ 2- 2750 । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से 
( ग ) नियुक्ति को समाप्ति : -- (i ) परिवीक्षा की प्रमधि के दौरान 
परिमीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में वोनों पक्षों में से किसी 

प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई मई पधि को ममय वेतन 
भी पा की पोर से तीन महीने की लिपिल मोटिम देकर 

मान में छुट्टी, पेंशन म वेतनवृद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 
ममाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिन की 

महंगाई भता और अन्य भते भारत मरफार वारा समय-समय पर 
पानश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के बड ( 2 ) के अमु 

जारी किए गए मादेशों के अनुसार मिलेंगे । 
सार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा मे मस्तिगी मा 
सेवा से हटा विए जाने और मानसिक या शारीरिक समर्षता 

परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उसोर्ग म 
से सम्बन्धित मामलों में मही होगी । किन्तु सरकार को सेना करने पर बेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 

( १ ) प्रशिक्षण की लागत को पापसी :- - यदि किसी कारणवश कोई 
( ii ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परियोक्षा से अलग होना 
का कार्य प्रषवा आचरण संतोषजनक न हो मनवा ऐसा 

चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे उसके 
प्रतीत होता हो कि उसके समम बनने की संभावना न 

नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा वर्ष 
हो तो मरफार उसे तुरल सेवा मुक्त कर सकेगी । 

पौर परिवीक्षाधीन मधि में किये गए अन्य प्रकार को रकमों 

को पापस करना पड़ेगा । केन्द्र जिन परियोक्षाधीन अधिकारियों 
( iii ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेना समाप्त 

को भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय विदेश सेवा प्रादि में 
की जा सकती है । परिवीक्षा की अवधि में अनुमोदित 

नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के लिए प्रावेदन करने की अनुमति दी 
स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा 

जाती है उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस नहीं करनी पड़ेगी । 
ममाप्त की जा सकेगी । 

( छ ) छष्ट्री : - - उक्त सेवा के अधिकारी समय -समय पर लागू नही 
( 1 ) स्वामीकरण : - - परिवीक्षा की प्रमधि संतोषजनक रूप से पूरा 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय मोर हिन्दी परीणामों 
के उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि वे सब प्रकार से नियुक्ति के लिए 

( ज ) लाटरी चिकित्मा सहायता : - - अधिकारी समय-समय पर लागू 
विचार कर लिए आते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 

नियमावली के मनुमार उक्टरी चिकित्मा सहायता प्रौर उप 
मेवा के कनिष्ठ वेतनमाम में स्थायी किया जाएगा । 

पार के पात्र होंगे । 
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( i ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट : - - अधिकारी ममय-समय अन्तर्गत उसे जय दूसरी बेसन- वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन 

पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पाम दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
कथा विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पान होगे । 

( प ) वेतनमान इस प्रकार है . -- 
( स ) भविष्य निधि तथा पेशन : -- उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

प्रशासनकि पद 
उम्मीदवार रेलवे पेशन नियमों द्वारा मासित होंगे तथा उस 

( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेग ( 1 ) रु . 2500- 125/ 2- 2750 
निधि के समय-समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

( ii ) • 2000-125/ 2-2500 
भविष्य निधि ( गैर- अंशदायी ) में अंशवान करेंगे । 

( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड भूमि पोर छावनियो : रु . 1500- 60 
( अ ) उक्त सेवा पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत या 

___ 1800- 100- 2000 
भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य करना 

ग्रुप क 
पड़ सकता है । 

वरिष्ट वेतनमान 
टिप्पणी : - रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवार इसके अतिरिक्त 

२० 1100- ( छठयो वर्ष अथवा इससे कम )- 50-1600 
रे० सु० बल प्रधिनियम , 1937 तया २० सु० बन नियमा 

कनिष्ठ वेतनमान : 
वली , 1950 में नियत उपबन्धों वारा भी शासित होंगे । 

१० 700- 40- 900८०- रो0- 40- 1100- 50- 1300 

( छ ) ( 1 ) अप क के वरिष्ठ बेतममान के अधिकारियों को सामान्यत या 
16. रक्षा भूमि और छाननी सेना ( पुप क ) 

ग्रेड क की छावनियों में सहायक निदेशकों, उप -सहायक महानिदेशकों, सैन्य 
( क ) (i) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर मम्पदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों के मलास 1 पदों 
रखा जाएगा जिसको प्रधि प्रामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । पर नियुक्त किया जाएगा । 
इम अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( 2 ) अप क कनिष्ट वेतनमान के अधिकारियो को मामान्यतया मुप 
( ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से क उन छानियों में कार्यपालक अधिकारियों की मलास 1 तथा क्लास 2 
पहले भावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पय पर मूल रूप से कार्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम, 1924 को 
करता था उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( i ) में दिए गए उपबन्धो धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( क ) का उपखण्ड ( 1 ) लागू 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

होता है । 
( क ) परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ बेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को छोड़ 
पास करनी होगी । 

कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
( ग ) (i ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानों के अनुसार, सरकार द्वारा पुन 
या माधरण मंतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उनके कार्य 

कर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती 

या मधिक उम्मीववारों के बावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे । 
है , परन्तु सेवामुक्ति का पादेश देने से पहले , उसे सेवा मुक्ति 

( स ) इस सेमा का कोई भी मवस्य, सरकार से पहले मंजुरी लिए 
के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 

संबंधित न हों । 
( ii ) यदि परिवीक्षा -प्रधि की समाप्ति पर, प्रधिकारो ने ऊपर 

( अ ) रक्षा भूमि पोर छावनियों के अधिकारियों से भारत में कही 
उप पैरा ( ब ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी 
तो सरकार अपनी विवक्षा से या तो उसे सेवामुक्त कर मकतो भाग में भेजा जा सकता है । 
है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए , उमकी 

( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गए उम्मीदवार को समय-समय पर 
परिवीक्षा अवधि बढ़ानी प्रावश्यक हो तो वह जितना उचित 

संशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी मेघा कलास 1 क्लास 2 नियमावली, 
समझे , परिवीक्षा-अवधि बढ़ा सकती है । 

1951 द्वारा शासित किया जाएगा । 
(iii ) परिवीक्षा- प्रवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

17. केन्द्रीय सूचना सेवा, प्रेम II ( श्रेणी 1 ) 
उमकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य गा पाचरण संसोषजनक न रहा हो तो 

( क ) केन्द्रीय सूचना सेवा के अंतर्गस समम्न भारत में सूचना और प्रसारण 
सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 

मन्त्रालय रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम संगठनो 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । 

में पद मम्मिलित होंगे जिन के लिए पारिना और इसी प्रकार की 
परन्तु सेवा मुक्ति का मादेश देने से पहले अधिकारी को सेवा 

व्यापमायिक योग्यताओं के साथ माथ किगी समाचार पत्र या समाचार 
मुक्ति के कारणो से अवगत कराया जाएगा और लिख कर 

एजेन्सी या प्रचार संगठन में पहले में अनुभव अपेक्षित है । इस सेवा का 
" कारण बसाने " का अवसर भी दिया जाएगा । 

गटन मार्च 1, 1980 से हुआ है । 

( ख ) इस सेवा में संपनि निम्नलिखित ग्रेड हैं : 
( ब ) इस सेवा के सबम्य को उमकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 

- -- -- - 
वेतन -वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक मही मिलेगी जब तक कि वह 

वेतनमान 

- -- - 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
छोगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

- - - - - - - - - - 

श्रेणी । 
( 1 ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय चयन ग्रेड 

10 3000 (नियत ) 
प्रशामनिक अकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम संपूनि परीक्षा पास नहीं करता वरिष्ठ प्रशासकीय ( बरिष्ठ वेतनमान ) 50 2000-125/ 2-2250 
तो जिस तारीख को उसे पहली बेतम- वृद्धि प्राप्त होती उम तारीख से वरिष्ट प्रशासकीय मंड ( कनिष्ट वेनन - 10 1800- 100- 2000 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी प्रथया विभागीय नियमो के 

मान ) 


[ भाग - - I षण्ट 1 
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कनिष्ठ प्रशासकीय मेष 
में 


२० 1500- 60- 1800 
1० 1, 000 ( छठा वर्ष या पहले ) . 

50- 1600 
FO 700 - 40- 900 -4000- 40 
____ 1100- 50- 1300 


(iii ) परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रेस के समय-वेतनमान के निम्न 
तक स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश की तारीख से 
वेतन वृद्धि के लिए उन की सेवा की गिनती होगी । 

( ल.) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 
राज्य क्षेत्रों के प्रचार संगठनों में किसी पद पर काम करने को सरकार 
कह सकती है । 


ग्रेड 


श्रेणी II ( रामपत्रित ) 
ग्रेड III 


१० 650- 30 - 140- 35 - 810-६०रा० 

35- 880- 40 - 1000- ६०रो0 - 40 
1200 


श्रेणी II अराजपत्रित 
ग्रेड 


( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय/ 
रक्षा मंत्रालय ( अन संपर्क निवेशालय ) के अधीन किमी संगठन में क्षेत्रगत 
पद पर काम करने को कह सकती है । 

( छ ) जहाँ तक छुट्टी, पेंशन और सेवा को अन्य शर्तों का संबंध 
है, केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II 
के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 

18. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेट ग्रुप 
( क ) केन्द्रीय सचिवालम सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं : -- 
ग्रेड 

वेतनमान 


रु . 470- 15- 330-८०रो0- 20- 650 . 

रो0- 25- 750 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - -- - 


- - - - - -- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


चयन ग्रेस ( उपसचिव या समकक्ष ) 
प्रेस I ( अपर सचिव ) 
प्रमुभाग अधिकारी श्रेष 


( ग ) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में अधोनिविष्ट प्रतिशत रिक्तियों 
तक मीधी भर्ती की जाएगी : 
प्रेरा 

25 प्रतिशत (फेन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों 

से हम व्यवस्था को रद्द करने 

का निर्णय किया गया है ) 
AT IT 

50 प्रतिशत स्थायी रिक्तियां 
प्रेड IV 100 प्रतिशत 

- - - - - -- - 
दूसरे ग्रेसों की गेष रिक्तियां और परिष्ठ प्रशसकीय प्रेड/कनिष्ठ 
प्रशासकीय ग्रेस की रिक्तियां एक स्तर नीचे के ग्रेड में ह्यूटी पदों पर 
काम करने वाले अधिकारियों में से चयन कर पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी । 
परन्तु मेड III की रिक्तियां सेवा में ग्रेड IV में स्यूटी पदों पर काम करने 
वाले अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर 
चपन के आधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा भरी जाएंगी । अगर 
यह संभव नहीं हुमा तो केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों में निर्धारित 
शौक्षिक तथा अन्य योग्यताओं, अनुभव और आयु सीमा के प्राधार पर 
सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 


रु . 1500- 60 - 1800 - 100- 2000 
रु . 1200 - 50- 1600 
रु . 650- 30- 740- 35- 810-40रो० 

35- 880- 40- 1000-६० रो0- 40 

1200 
१० 425- 15- 500-4000- 15- 560 

20- 700- ८०रो०- 25- 800 


महायक ग्रेड 


( घ ) (i ) ग्रेड II पर सीधी भर्ती से पाए हुए व्यक्ति दो साल सक 
परिवीक्षा पर रहेंगे । परिवीक्षा के समय उन को कम से कम छह महीने 
सफ किसी समाचार पत्र मा समाचार एजेन्सी में प्रशिक्षण दिया जाएगा 
और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय/ जन संपर्क निदेशालय ( रक्षा ) 
रक्षा मंत्रालय की विभिन्न माध्यम इकाइयों में होगा । प्रशिक्षण की 
प्रविधि और स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के 
समम जन को एक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा जिस में 
भाषा का परीक्षण भी शामिल होगा । प्रशिक्षण के समय विभागीय परीक्षण 
में उत्तीर्ण न होने पर सेवा से बरखास्म किया जा सकता है या कोई 
मौलिक पद हो जिस पर उम्मीदवार का पुनर्ग्रहण अधिकार हो तो उस 
पर वापस भेजा जा सकता है । 

(ii ) अगर स्थायी पर उपलब्ध हों तो परिषीक्षा का समम पूरा 
होने पर वर्तमान नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को सरकार 
स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों को परिवीक्षा के पूरे होने के 
याव स्थायी नहीं किया जामा है, उन को स्थानापन्न रूप से पलाया 
जा सकता है और स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर उनको स्थायी 
बनाया जा सकता है । अगर परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या 
माचरण मंगोषजनक नहीं है तो उन को सेवा से बरखास्त किया जा 
सकता है या उनकी परिवीक्षा के समय को उस समय तक बढ़ाया जा 
सकता है जो मरफार धारा उचित समझा जाए । अगर उनका कार्य 

और प्राधरण ऐसा है कि उन में क्षमता पाने की कोई संभावना म 
विखे तो उन को तुरन्त बरखास्त किया जा सकता है 
1069 GI/ 80 -- 8 


चयन ग्रेस और ग्रेड I का नियंत्रण अखिल सचिवालय आधार पर 
गृह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशामनिक सुधार विभाग) करता है और 
अनुभाग अधिकारी/महायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा, निमंत्रित किए जाते हैं । 
मेवल प्रमुभाग अधिकारी ग्रेड और महायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की 
जाती है । 

( ब ) अनुभाग अधिकारी प्रेस में सीधे भर्ती किा गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में 
उनको मरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि 
में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षा पास न कर सके तो उन्हें 
सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस 
का कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो 
सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित 
समझे बना सकती है । 

( 4 ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किमी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह भधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शमिस का प्रयोग कर सकता है । 

( छ ) अनुभाग अधिकारियों को मामान्यतया " अनुभागों ” का अध्यक्ष 
बनाया जाएगा और ग्रेड के अधिकारियों को , सामान्यता शाखामों का 
कार्यभार सोपा जाएगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने 
वाले नियमों के अनुमार प्रेस में पदोन्नति पाने के पान होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी के , फेन्द्रीय 
मचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर 
नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
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( ज ) जहाँ सक केन्द्रीय सचिवालय सवा के अधिकारियों की छड़ी , 

( ii ) सहायता प्रदत्त चिकित्मा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा 
पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे पन्य सुप क और 

परिचर्या की सुविधाएं । 
अप ख के अधिकारियों के समान ही मममे आयेंगे । 

( iii ) विशेष संकट कास में जैसे किसी निकटतम सम्बन्धी का भारत 
19. भारतीय विदेश सेवा शाखा ख सामान्य संवर्ग के ममेफित ग्रेन 

में मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में जंगा कि सरकार 
II तथा III ( मनुभाग अधिकारी ग्रेड) --- 

द्वारा परिभाषित किया गया हो , अधिकारी के मेवा काल के 

दौरान अधिकतम दो मार विदेश में ब्यूटी स्थल से भारत 
( क ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ब ( ग्रुप ख ) के समेकित ग्रेड 

और वाँ से वापिस ड्यूटी स्थल सक का वापसी हवाई भाड़ा 
II तथा III की स्थायी रिक्तियों की 16 2/ 3 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक 

मीचे ( vii ) के अन्तर्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने 
सेवा प्रायोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । इस श्रेष्ठ का 

बाली सुविधा उनके अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा । 
वेतनमान स० 650- 30- 740- 35- 810-40रोल- 35- 880- 40 - 1000 
५०रो0-40-1200 है । 

( iv ) भारत में पा रहे 6 और 21 वर्ष के बीच की श्रायु के बच्चों 
( ब ) मनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारी 

को छुट्टीयों के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के लिये 
2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 

कतिपय शसों के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भागा । 
धारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( v ) 5 पौर 18 वर्ष के बीच की मायु के भधिकतम दो बच्चों के 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न विसाने अथवा निर्धारित परीक्षाएं पास 

लिये, मरकार द्वारा ममय- समय पर विहित की गई दरों पर 
म कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा-मुमत कर दिया जाएगा । 

शिक्षा भत्ता । 
( ग ) परिषीक्षा की प्रयधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पद 

( vi ) सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई दरों तथा पिहित 
उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा 

नियमों के अनुमार विवेश सेवा के सम्बन्ध में आउटफिट भसा । 
उसका कार्य अथवा माचरण, सरकार की राय में , अनंतोषप्रद होने पर या 

साधारण प्राउटफिट भने के अतिरिक्त ऐसे देशों में पदस्थ 
तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि को उतना और 

माधिकारियों को विशेष प्रा फिट भत्ता भी मिलता है जहां 
बढ़ाया जा सकता है जितमा सरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा की कुल 

की नलवायु असामान्य रूप में गीतल होती है । 
भवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

( vii ) निर्धारित नियमों के अनुमार अधिकारियों और उनके परिवारों 
( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 

को भर जाने का छुट्टी भाड़ा । 
अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर यह अधिकारी उपरोक्त पद्ध 
में थिहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( अ ) इस सेवा मे सदस्यों पर केन्द्रीय सिविल सेवा ( छी ) नियमा . 

नाली, 1972 समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होते हैं जिनमें कुछ 
( E) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यत: अनुभाग मंशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के मम्बन्ध में पड़ोसी देशों 
माध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय/विदेश व्यापार मंदालय के मुख्यालय में को छोड़फर अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियामावली, 1972 
नियुक्त होने पर उनका पदनाम मनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक छुट्टी का एडीशनल 
अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवारस होने पर उनका कोण्टि पाने के हकवार हैं । 
पवनाम रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें गज 
मयिक हैसियत का प्रर्टधी कहा जा सकता है । 

( ट ) भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रियायतें पाने के हक 

दार होंगे जो समकक्ष तथा समाम स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधि 
( अ ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग 

कारियों को प्राप्त हैं । 
के ग्रेड-II में इस सम्बन्ध में समय- समय पर लागू नियमों के अनुसार 
5 . 1200-50-1600 के वेतनमान में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( ८ ) भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के अधिकारी समय -समय पर पया 

संशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली, 1960 
( छ) इसी तरह भारतीय विषेश मेवा ख के सामान्य संवर्ग के और उसके अधीन जारी किए गए प्रादेशों द्वारा शासित होंगे । 
प्रेड-I के अधिकारी इस सम्बन्ध में समय- समय पर लागू नियमों के 
मनुसार भारत विवेश सेवा क के वरिष्ठ वेतनमान में , २० 1200 

( 3 ) इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( पट्टी ) 
( छठवा वर्ष या काम ) - 50- 1300- 60-1600-६० रो०- 60-1900-100 

नियमावली , 1972 समय -समय पर यथा संशोधित तथा उनके अधीन 
2000 के पेतनमान में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

जारी किए गए प्रादेशों द्वारा शासित होंगे । 
( ज ) भारतीय विदेश सेवा, शाखा र विदेश मंत्रालय तथा विदेश 

20. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक सिविलियन स्टाफ 
स्थित भारतीय मिशनों तक सीमित है और इस सेवा में नियुक्त अधि मधिकारी ग्रेड, अप-ब: 
कारी विदेश व्यापार मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय में सामान्यतः 
स्थानांतरित नहीं किए जाते । फिन्तु उन्हें भारत में सथा बाहर कहीं भी ( क ) सशस्त्र सेमा मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
सेवा में जाना पड़ सकता है । 

चार ग्रेड है : 
( स ) विवेश में सेवा के दौरान, भारतीय विदेश सेवा-ख के अधि 

वेतनमान 
कारियों को उनके मूल घेतम के अतिरिक्स , समय -समय पर मंजूर की - - - - - - - - 

- - 
गई दरों पर विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है जो मयन्धित देश में निर्वाह 
वर्ष पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त , विदेश में सेवा के दौरान 

( 1 ) चयन ग्रेड ( ग्रुप-क ) से संयुक्त 
भारतीय विदेश सेवा ( पी० एल० सी० ए० ) नियमावली, 1961, जिस रूप 

निदेशक , अथवा वरिष्ठ सिवि 
में ये भारतीय विदेश सेवा- ख के अधिकारियों पर लागू किए गए हैं, के 

लियन स्टाफ अधिकारी 
अनुसार निम्नलिखित रियायसें भी दी जाती हैं : - - 

( 2 ) सिविलयन स्टाफ अधिकारी 
( i ) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क मग्जित 

( ग्रुप- क ) 

१० 1100 - 50- 1600 
भावास । 


- 


- 


- . 


- - . 


- - . 


- - 


- - 


-- - - - - 


- - 


- - -- -- - - - 


- - . 


- -- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


-- - - 


- - - - - -- - 


- - - -- - 


-- -- -- -- - - - - 


भ3 1500- 60- 1800 
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- - 


- 


- - -- - - 


- 


- - - - 


( 3) सहायक सिविलयन स्टाफ अधि 
कारी ग्रुप- ख---- राजपत्रित र 650 - 30- 740- 35- 810-20रा0 

35- 880 - 40- 1000-दरो०- 40 

1200 
( 4 ) सहायक ग्रुप- ख- - - अराजपत्रित र० 425- 15- 500-६० रो०- 1 5- 560 

20- 700-दरो०- 25 - 800 
- - - . - - - - - - - - - 
उपयुक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय मथा रक्षा मंत्रालय के अन्तर 
सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है । 

सीधी भर्ती केवल महायफ सिविलयन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ब ) सीधी भर्ती बाले व्यक्ति महायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेष्ट में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रणिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा 
गीय परिक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न 
दिखाने अथवा परोक्षानों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममान होने पर सरकार चाहे तो मबंधित 
अधिकारी को उमझी नियुक्ति पर स्थायी कर ६ अथवा यदि इसका कार्य या 
प्राधरण मरफार की राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवामुक्त फर थे 
या परिवीक्षा फी प्रयधि उतने काल मम के लिये यदा दे जिसमा सरकार 
उनिम समझे । 

( च ) यदि सेवा में नियुक्ति करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 
प्रधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएं तो वह अधिकारी उपर्युमन खगों में गणित 
सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

( ) सशस्त्र सेना मुख्यालय नया रक्षा मन्त्रालय अन्तःसेवा मंगठनों 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यतः अनुभागो के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 

( च ) सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर नत्संबंधी 
लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पात्र होंगे । 

( छ ) मशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिभिलियन स्टाफ 
अधिकारी समय समय पर तत्समंधी लागू नियमों के अनुमार उक्त सेवा 
के भयन ग्रेड में सथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पान होगे । 

( अ ) जहा तक सशस्त्र सेना मुम्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छद्री , पंशन सथा मेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे समय -समय 
पर रक्षा सेवा के व्यय में से येतन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लागू नियमा विनियमो लथा प्रादणों द्वारा शामिम होग । 
21. सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा-ग्रुप ख 

( क ) मूल्य निरूपक ग्रेड में 50 650 -30- 740- 35- 810-६० रो०. 
35- 850- 40 -1000-40रा0 -40- 1200 के वेतनमान में भत्ते की जाती है । 
नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है तथा 
परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो बड़ा भी सकता है । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा 
शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेमा होगा तथा विभागीय परीक्षाएं 
पास करनी होगी । उन्हें 680 रु . के ऊपर का बमन तब तक नहीं लेने 
दिया जायेगा जब मक ये निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नही 
कर लते । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिचित प्रधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समझना है कि चयन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिषीक्षा की उम्न मृत अथवा 
परिवलिन अवधि के दौरान , प्राधिकारी, इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है 
फि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 


योग्य नही होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है, अथवा जो उचित 
समझे, वह आदेश सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर सपा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रडम 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 

( घ ) लाग नियमों के अनुसार, मूल्य निरूपक , भारतीय सीमा - शुल्क 
और केन्द्रीय उत्पावन सेवा ग्रुप क ( रु० 700- 1300) में सहायक 
फलफ्टर के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होगे । 

( 1 ) अवकाश , पेंशन मादि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही 
लागू होंगे । जहां तक उनकी मेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर 
सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यव . 
स्थाएं लागू होगी । इन नियमों में यह विशेष मप मे निर्दिष्ट है कि इस 
सवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा मीमा शुल्क बोर्ड " 
के अधीन किसी भी समकक्ष या उन्म पर पर भारत में कही भी तैनात 
किया जा सकता है । 
22. दिल्ली और अंडमान सपा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा पुप ख 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी, जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परिक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण संसोपजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार, उसे तत्काल सेवामुक्त कर 
सकती है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया आयेगा फि अमुक , अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे 
सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उसका 
फार्य मा पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त 
कर सकती है या उमको परिषीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे, 
बना सकती है । 

(घ ) वेतनमान : -- 
ग्रेड-I ( चयन ग्रेड ) रु० 120(0-50-1600 । 
ग्रेड II ( ममय बतनमान ) रु . 650- 30- 740- 35- 8 10- 

दरो0- 35 . 
880- 40-1000-६००- 40- 1 200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए 
आने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय बेसनमान का न्यूनमत 
बतन प्राप्त होगा यशही कि यदि वह मेवा में नियुक्ति से पहले मूल 
रूप में प्रावधिक पद के अतिरिकन म्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 
परिधीमा की अधि में उसका घेतम मूल नियम 22-0 ( 1 ) के उपबन्धो 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । संवा में नियुक्त किए गए अन्य 
ग्यक्तियों के लिए यमन और वतन भूठिया मूल नियमों के अनुसार 
बिनियमित होगी । 

( 5 ) संवा के अधिकारियो को परिणाधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( घ ) मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भसा, मकान किराया भता और पहाड़ी स्थानों तथा सुन्दर 
स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते 
दिए जाएंगे , यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए एसे स्थान पर 
भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भले धेय होंगे । 

( छ ) इस संषा के अधिकारियों पर दिल्ली और अन्हमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमावली 
को लागू करने के प्रयोजन में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने बाले 
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अनुदेश प्रथमा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट 
रूप से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अंतर्गत जारी किए गए 

आदेशों या विशेष भावेशों के अंतर्गत नहीं पाते उनमें ये अधिकारी उन 
नियमों, विनियमों और भावेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से 
संबन्धित सेवा करने पाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 
23. गोमा, बमन तथा रियु सिविल सेवा--- पुपर 

( क ) नियुक्तियाँ दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की 
आयेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी पाहे तो बढ़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के माधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोपा, बमन 
पोर वियु संघ राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना 
होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करमी होंगी । 

( ख ) यवि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि अधि 
कारी के सुयोग्य सिद्ध होने को संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे 
तत्काल सेवा- मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक खंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशामक की राय में उसका कार्य या 
आवरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुक्त कर सकता है 
अथवा परिवीक्षा की अवधि, जिमनी ठीक समझे, पढ़ा सकता है । 

( प ) इस सेवा के अधिकारी को गोमा , दमन तवा दियु संघ राज्य 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 

( क ) वेतनमान : 
ग्रेड-I ( पयन मेड ) - - 50 1100-50-1600 । 

ग्रेड- II ( समय वेतनमान ) - - 50 650- 30- 740- 35- 810-दरो० 
35- 880- 40- 1000-द०रो०- 10- 1200 । 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए गए 
ध्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय पेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 


संतापजनक नहीं रहा है तो यह उमै सेवा मुक्त कर सकता है अथवा 
परिवीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा भी सकता है । 

( प ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर नियुक्त 
यक्तियों को सेवा में नियुक्त होने पर वेतनमान ( 70 850-1200 ) का 
न्यूनतम वेतन दिया जाएगा । 

( क ) पेसनमान : 
प्रेड-I ( चपन वेतनमान ) --- रु . 1100- 50-1600 । 
प्रेड-II ( समय वेतनमान ) -- रु . 650- 30- 740- 38-810-4000 

35-880-40- 1000 ८० रो०- 40- 1200 । 
किमी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
गए व्यक्ति को सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एन्ट्री प्रेड वेतनमान 
प्राप्त होगा किन्तु यदि यह सेवा नियुक्ति से पहले मुल रूप से भावधिक 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
प्रधि में उसका वेतन मूल नियम 220( 1 ) के उपबन्धों के अधीन 
पिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए पेतन और वेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा ( पदोन्नति बारा 
नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
परिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी पासबेरी सिविल सेवा नियमावली , 
1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी 
किए गए मनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 
25. पिल्लो और पंडमान, निकोबारोप समूह पुलिस सेवा पुप 
( क ) नियुक्तियों दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं । 
परिवीक्षा पर नियुक्ति उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागोय परीक्षाएं देनी 

होंगी । 
( ब ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य-कुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि ममुक अधिकारी ने 

सन्तोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पापरण सम्सोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसको 

परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है । 
( घ ) पेतनमान : 
प्रेड I ( पयन ग्रेड ) - - १० 1100- 50- 1500 । 

प्रेड II वेतनमान - - 60 650- 30 -740- 35- 810 -1000-38- 880 
40- 1000- ८०रो0- 40- 1200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
मीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन मूल नियम 22-ख ( 1 ) के परन्तुक के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए पन्य व्यक्तियों के 
लिए वेतन पोर वेतमवृदियो मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी 

( च ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार को दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 


होगा । 


किन्तु यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायि पर पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि 
में उसका वेतन मूल नियम 22- 5 ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन 
और वेतन वृशियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रसामन मेवा के 
परिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( प ) इस सेवा के अधिकारी गोगा, दमन तथा वियु मिषिल सेषा 
नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए 
प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों द्वारा शामिल करेंगे । 
24. पारिरी सिविल सेवा - पुप ख 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर को 
आयेगी तथा परियोक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी पाहे तो बड़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर मियुक्त उम्मीदवारों को पोधिचेरी संघ 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रतिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाएं पाम भरनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की गय में किसी परिवीक्षाधीम अधिकारी 
का काम या प्राचरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है 
फि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है तो प्रशासन 
उसे सत्काल सेवा मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परि 
वीक्षा की अवधि संतोषजनक दग मे पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी 
किया जा सकता है । यदि प्रशासक को राय में उसका कार्य या माचरण 


[ भाग -- [ AT ] 
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27 . गोवा, रमन तथा वियु पुलिस सेवा पुप क 


( छ ) महगाई भत्ता और मंहगाई वेतन के अतिरिक्त सेवा के 
अधिकारियों को , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकाम किराया भत्ता और पहाड़ी 
स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-महत के बड़े खर्च को पूरा करने के 
लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हें गुटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 
स्थानों पर भेजा जाएगा । और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्त 
होंगे । 


( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर का आएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी , 
जिसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा पर बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा 
पर नियुक्त उम्मीदवार को ऐमा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय 
परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो गोमा, दमन तथा दियु, संघ राज्य क्षेत्र के 
प्रशामक द्वारा निर्धारित किया जाए । 


( ज ) इस सेवा के अधिकारी , दिल्ली मण्डमान और निकोबार 
वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971 और हम नियमावली को लागू 
करने के प्रयोजन से के मोय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायसे अथवा 
बनाए जाने वाले अन्य विमियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से 
उक्त नियमों या चिनियमो अथवा उनके अंमत दिा गा प्रादेशों या 
विशेष प्रावेशों के अंतर्गत नहीं पाते , उनमें ये बांधका ) उन नियमों 
मौर आदेशों द्वारा शामिन हा जो संघ के कामों में संबंधित सभाकरने 
वाले सवनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 


( 1 ) जिम अधिकारी के बारे में यह घोषित कर दिया गया हो कि 
उसने अपनी परिवीक्षा की अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली है 
उसे उक्त सेषा में स्थायी किया जा मकना है । यदि प्रशासक की राय 
में उसका कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनक हो पौर उममें दक्षता प्राप्त 
करने की संभावना का प्राभाम न हो तो वह उसे या तो सेवा मुक्त कर 
मकता है या परिषीभा प्रबधि उतनी बढ़ा सकता है जितना यह ठीक 
समझे । 


( ग ) उफ्त सेबा से मम्मद अधिकारी को गोवा, दमन तथा दिए 
सम राज्य क्षेत्र में कहीं भी कार्य करना पर मकता है । 


( 1 ) मेमनमानः-- 


ग्रेड 1 ( या चयन ग्रेड ) ~-50 1100- 50-1600 


येड 2 ( ममय मेतनमान ) ---२० 650- 30- 740 - 35- 810-दरो० - 35 
880-40- 1000-40रो०- 40-1200 


26. पाशिरो पुलिस सेवा -- पुप 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
की जायेंगी जिसमें सक्षम प्राधिकारी की विधाक्षा पर वृद्धि भी हो सकती 
है । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसे 
प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ब ) प्रशामक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे मधिकारी 
का कार्य या माचरण पसंतोषजनक है या ऐसा माभास देता है कि उसके 
सक्षम मन पाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय 
सेवा मुक्त कर सकता है । 

(ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता . 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उसे उक्त सेवा में 
स्पायी किया जा सकता है । प्रशामक की राय में यदि उसका कार्य या 
पाचरण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवा मुक्त कर सकता 
है या उसको परिवीक्षा की अवधि उसने समय के लिए और बढ़ा सकता 
है जितना अह ठोक समझे । 

( घ ) उक्त सेवा में सम्बन्धित प्राधिकारी को संघ राज्य क्षेत्र पांडि 
घरी में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के पाधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति 
को सेवा में नियुक्त होने पर ममम वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया 
जाएगा । 


किन्तु शर्त यह है कि उन मेवा में नियुक्ति से पहले यह व्यक्ति 
यदि अवधि के पद के अलावा अन्य कि पो स्थायी पद पर मून रूप में 
कार्य कर चुका हो तो परिवीक्षाधीन सेवा की अवधि के दौरान उसका 
वेतन एफ०मार० - 22( मो० ) ( i ) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों का वेतन तया वेतन वृद्धिा एफ . 
पार के अनुसार विनियमित की जाएंगी । 


( क ) घेतनमान :- - 
( 1 ) ग्रेड 1 ( चयम ग्रेड ) - -रु० 1100-50- 1600 । 
( 2) ग्रेड 2 ( समय घेतममान ) --- ० 850- 30-740- 35 -310 

व० रो0- 35- 680- 40- 1000-40रो०- 40 1200 


उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा ( पदोमति द्वारा 
नियुक्ति ) वियिमावली , 1955 के अनुमार भारतीय पुनित मेंग में 
बरिष्ठ बतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 


( अ ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर गोत्रा , दमन तथा विशु का 
पुलिस सेवा नियमावली , 1973 पीए ने वितिसारो लाग होता हैं 
जो प्रशासक द्वारा बनाई जाएं या इन नियनों को मा करने के प्रयोजन 
से जो अनुदेश उनके द्वारा जारी किए जायेंगे । 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भर्ती हुमा कोई 
व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त करेगा । 

किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि यह प्रावधिक पद के 
अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्न रहा हो तो सेया 
में उसको परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका वेतन " मूल नियमावली " 
में नियम 227 के उप-नियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । उपस सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामले में 
वेतन सबा बेसन बुखिया " मूल नियमावली " के अनुसार बिनियमित होगी ; 


परिशिष्ट III 


उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियन 


ये विनियम उम्मीदवारों को मुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं 
ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षों (मैडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्गनिदेशन 
के लिए भी हैं । 


( 4 ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडिचरी पुलिस सेवा नियम 
1972 के साथ -साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐमे विनिमय या 
इन नियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए प्रादेश लागू 
होगे । 


2. भारत मरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को रिपोर्ट पर विचार 
करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 
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विभिन्न सेवामों का वर्गीकरण दो श्रेणियों " तकनीकी तथा गैर-तक 
नीकी " के अधीन इस प्रकार होगा :- - 

( क ) तकनीकी : 
( 1 ) भारतीय रेलथे यातायात सेवा 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेया तथा अन्य मन्द्रीय पुरिनम संचा , ग्रुम 
( 3) रेलवे सुरक्षा भल में ग्रुप क के पद पर 


( ख ) गैर- तकनीकी : 
भा०प्र० से ० , भा०वि०सं०, भारतीय प्रशासनिक मौर लेखा संषा , 
भारतीय सीमा - शुल्क सेवा , भारतीय मिधिल लेखा सेवा , भारतीय रेल 
लेखा मेघा, भारतीय रेलथे कार्मिक सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय 
आयकर मेया, भारतीय डाक सेवा , सैन्य भूमि तथा छावनी संवा ग्रुप क 
पद और अन्य केन्द्रीय मिधिल सेवामी के ग्रुप क तथा ख के पक्ष । 


1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि इग्मीद 
वार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 
कोई ऐमा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 
फरने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 


2 ( क ) भारतीय ( एग्लोइंडियन ममेत ) जाति के उम्मीदवारो 
की आय कद और छाती के घर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल 
बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा 
में मार्गदशन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त 
ममझे , व्यवहार में लाए । यदि वजन , कद और छाती के घर में विषमता 
हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती 
फा एक्मरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोई उम्मीदवार को 
स्वस्य अथवा अस्वल्य घोषित करेगा । 

( ख ) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती में घेर का कम से 
फम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
- - - - - - - - - -- - - - .. . . - - - - - - - 

छाती का 
सेवा का नाम 

बेर पुग फैलाय 
( फैला कर ) 


कुमांऊ , नागा जैसी जातियों के सम्बन्ध उम्मीदवारों के मामले में छूट देकर 
निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लाग है : 
पुरुष 

160 सें . मी . 
महिला 

145 सें० मी० 
3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा : 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड ( स्टैण्ड ) से इस प्रकार 
सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांथ श्रापस में जुड़े रहें और उसफा 
घजन , मिवाए परियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न 
पड़े । वह बिना मकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां , 
नितम्ब गौर कन्धे माप- वण्ठ के साथ लगे रहेंगे । उनकी ठोकी 
नीचे रखी जाएगी ताकि मिर का स्तर ( बर्टक्स आफ दि है लेवल ) 

रिजेन्टल धार ( पाड़ी छड़ ) के नोच आ आए । कर सेंटीमीटरों और 
आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा । 

1. उम्मीदवार की छासी नापने का तरीका इस प्रकार है:--- 

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों 
और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हो । फीते को छाती के गिर्द इस 
तरह से लगाया जाएगा कि पीछे को मोर इसका किनारा अमफलक 
( शोल्डर ब्लेड ) के निम्न कोणों ( इंफीरियर एंगल्स ) से लगा रहे और 
यह फोने की छाती के गिर्द ले जाने पर उसी पाई समतल ( हारिजेंटल 
प्लेन ) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के 
साथ सटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा 
कि कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किए जाएं जिससे कि फोता न हिले 
तम उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और 

और छाती का अधिक से अधिक फैलास गौर से नोट फिया जाएगा और 
कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा , 
61- 80, 86 -83 . 5 आदि । नाप को रिकार्ड फरते समय प्राधे सेंटीमीटर 
से कम के भिन्न (फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिये । 

नोट: - प्रतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती 
दो बार नापनी चाहिये । 

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किला 
ग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम के फेक्शन को नोट नहीं करना 
पाहिये । 

___ . ( क ) उम्मीदवार की नजर को जाच निम्नलिखित नियमों के 
अनुमार की जायेगी । प्रत्येक जाच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा : 

( स ) चश्मे के बिना नजर (नकेड आई विजन ) को कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोई 
या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि 
इमस प्राख की हालत के बारे में मूल सूचना (असफ इन्फारमंशन ) मिल 
जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार को मवानों के लिए चपम के साथ और परमे 
के धिना दूर और नमनाक की नमर का मानक निम्नलिखित होगा : - -- 
सेवा की श्रेणी 

युर की नजर नजीक की नजर 


कक्ष 


मा 


- -- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- . - - - . 


- 


- 


152 


सेवा 


24 

- -- - - - - - - 
( 1 ) भारतीय रेल यातायात 

84 में०मी० 5 में०मी० । 
से . मी . 

( पुरूषो के लिए ) 
150 7 ) सं० मा० सं० मी० 
में० मी० 

( महिलानी व 

के लिए ) 
( 2 ) भारतीय पुस्लिम सेवा रेमय 165 से 1 में मा० 5 से ०मी० 
मुरक्षा बल में ग्रुप क के मी० 

( पुरुषों के 
पद तथा अन्य केन्द्रीय 

लिय ) 
पुलिस सेवा ग्रुप ख 150 से 79 मं• मो० 5 सेमी 

( महिलाओं 

__ के लिए ) 
- . . - . . - - - -- - - -- 

प्रामधन जनजातियो और मो जातियों जैग गोगना, गढ़वाली , 
भमियां , फुमांऊ नागा जन जातियों आदि मे सम्बन्धित उम्मीदवारों 
जिनकी प्रोसप्त लम्बाई मरों के प्रफटनः कम होता है , से मामले में न्यूनतम 
निर्धारित कद को लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेवा पीर रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की 
पुलिस सेवा हेतु अमुमूचित जन जातियों और गोरखा, गढ़वाली , अमिया , 


मी० 


अच्छी खराब प्रण्छी खाबर 

प्राख आंख मांख पाख 
( ठीक की हुई (ठीक की हुई 

दृष्टि ) दुष्टि ) 


- 


- - - -- 


- 


- - - - 


- 


- - 


.. 


- 


- 


3 


4 


5 


भाव से , भा०पु०स० तथा फेन्द्रीय सेवाएं :- -- 
ग्रुप कौर व 
( i ) तकनीकी 

6/6 6 /13 


जे 


जे०/II 


या 
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- 


- 


- - 


- 


- - - -- 


- 


- - 


- 


. 


- - . 


" 


- 


नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष शान उच्चतर 
( हायर ) और निम्नसर ( लोनर ) ग्रेनों में होना चाहिए जो लैटर्न में 
एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा । 


- - . . 


- 


- 


- 


- - - - 


ग्रेड 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- . - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


2 3 4 5 

- - - - - . . . - - 
( ii ) गैर -तकनीकी 

6 /66/ 9 
6/ 

9 6 /12 ज०/[ जे . II 
( iii ) भारतीय प्रायुध 6/ 

66/18 
कारस्थाना सेवा 

अपवा 
6/ 

0 6 / जे०/I D०/ II 
. . . । - - - - - - - --- - - -- - - - - 
( i ) उपर्युक्त तकनी की सेवामों और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित 
अन्य सेवाभों के सम्बन्ध में मायोपिया , ( सिसिंधर मिलाकर ) कुल -- 4 . 00 
बी० से अधिक नहीं हो । हाई -परमटोपिया ( मिलिण्डरमिलाकर ) मुल -1- 4 . 00 
ही० मे प्रधिक नहीं होना चाहिए । 

फिन्तु शतं यह है कि यदि "तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवामों को छोड़कर ) से सम्बद्ध उम्मीदवार हाई 
म योपिया मे प्राधार पर प्रगोग्य पाया जाए तो यह मामला सोन वृष्टि 
विषेषज्ञों के विशेष मोई को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि 

या निकट दृष्टि रोगास्मक है अथवा नहीं । यदि ये मामला रोगारमफ 
महीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित करदिया माएगा, वगर्ने कि वह 
दृष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

( ii ) माचोपिया फंड के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए 
और उसके परिणाम रिकार्य किए जाने चाहिए । यदि उम्मीदवार की ऐसी 
रोगात्मक दशा हो जो कि पा सकती है और उम्मीयवार की कार्य 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 


( 3 ) दृष्टि क्षेत्र : - सभी सेवानों के लिए सम्मुखन विधि ( कन्फेम्टेशन 
मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी । जब ऐसी जांच का नतीजा 
प्रसम्तोष जनक मा संदिग्ध हो तो सब दृष्टि दोन को पैरामीटर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 

( च ) रतोंधी ( नाईट लाइसनेस ):- साधारणतया रतौंधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ए की कमी होने के कारण और ( 2 ) 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी माम वजह रेटीनोटिम 
पिगमेंटोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में कंजस की स्थिति प्रासामान्य होती 
है , साधारणतया छोटी भायु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले 
ग्यक्तियों में दिखाई बेती है मौर अधिक मात्रा में विटामिन ए के खाने 
से ठीक हो जाती है । ऊपर मताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंडस प्रायः 
होती है अधिकांश मामलों में केवल फेंस की परीक्षा से ही स्थिति का 
पता चल जाता है इस श्रेणी का लोग प्रोड़ होता है और खुराक की कमी 
से पीड़ित नहीं होता है । सरकार में ऊंचे नोकरियों के लिए प्रयत्न करने 
वाले व्यक्ति इस वर्ग में पाते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए 
अन्धेरा अनुक्लन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा । अपर्युक्त 
( 2 ) के लिए विशेषतया जब फंस न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीमोग्राफी किए 
जाने की प्रावश्यकता होती है । इन दोनों जांचों ( अंधेरा अनुकूलन मौर 
रेटीनोग्राफी ) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और मामान 
की आवश्यकता होती है और इसलिए माधारण चिकित्सक जांच से इसका 
पता लगना संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखने हुए 
मंत्रालय विभाग को चाहिए कि वे मतायें कि रतोंधी के लिए जन जांचों 
फा करना अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन 
व्यक्तियों को सरकारी नोकरी दी आने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं 
क्या है और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी । 


रंग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 
जान का मननर शाम का निम्न 

ग्रेड तर ग्रेड 
- -- - - 

.. .- - - 
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 16फीट 16 फीट 
2. द्वारक (एपर्चर ) का प्राकार 1 . 3 मि . 13 मि . 

मीटर 

मीटर 
3. उभासम काल 

5 सेकंड 

5 मट 
- - - - ---- - 

भारतीय रेल यामायात सेवा, रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप क पर और 
लोक गाय से सम्बन्धित अन्य सेवामों के लिए कलर विजन के उतर 
ग्रेड भागश्यक है किन्तु बुनगे के लिए कलरगिज के लोपर ग्रेड को पर्याण 
मान लिया जाए । 
___ लाल संकेत , हरे संकेत, और सफेद रंग फी मामानी से और, दिन 
किचाहट के बिना पहमान लेना संतोषजनक कलर विलन है । इशिहारा की 
प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोशनी में और एनिज ग्रीन जैसी उप 
मुक्त लैटर्न की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच 
करने के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी 
एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है, लेकिन सड़क , रेल 
मौर हवाई यायातयात में संबंधित सेवामों के लिए लैटर्न जांच करना 
लाजमी है । शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच 
करने पर प्रयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए 
तथापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के 
पदों में नियुमिस हेतु उम्मीदवारों के कालर विजन के परीक्षा के लिए 
एगिहारा पसेट और पति की हरी लालउन दोनों का प्रयोग किया 
जाएगा । 

( ज ) दृष्टि को सीवणता से मिल मांग की अमस्थाएं ( प्राम्यूलर 
कंगशन ) । 
(i ) प्रांय की उस बीमारी की या मढ़ती हुई अपवर्तन सुटि ( प्रोगे 

सिवरिफेक्टिष एरर ), को , जिसके परिणामस्वरूप वृष्टि की 
तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो, प्रायोग्य का कारण 

समासना चाहिए । 
( ii ) भंगापन (म्कियेंट ) - तकनीकी सेवाओं में , जहां द्विनेत्री ( वाइना 

मुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णता 
निर्धारित स्तर की होने पर भी मैंगापन को अयोग्यता का कारण 
समझना पाहिये । वृष्टि को तिक्ष्णता निर्धारित स्तर को होने 
पर मैगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं 
समझना चाहिये । 
( iii ) मदि किसी व्यक्ति मी एक आँख हो अथवा यदि उसकी एक 

मांख की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी अखि की मन्द 
दृष्टि हो प्रथया अप सामान्य दृष्टि हो , तो उसका प्रभाव प्रायः 
यह होता है कि व्यक्ति में गहराई बोध हेतु नियिम दृष्टि का 
प्रभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के 
लिये आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा 
बोडं योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । वशर्ते कि 
सामान्य मांग : - - 
( i) की दूरी की दृष्टि 6/ 6 मोर निकट की दृष्टि जे० / घश्मा 

लगाफर प्रथया उसके बिना हो यशर्ते कि दूर को दृष्टि 
के लिये किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टेरिज से अधिक 

न हो । 
( ii ) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो । 


A 


( छ ) बलर विजन - -- उपर्यक्त तकनीकी सेवामों के संबंध में पालर 
विजन की जान जरूरी है । जहां तक गैर तकनीकी सेवायो/ पदों का संबंध 
है मम्वत्र मन्त्रालय विभाग को मैडिकल बोर्ड की सूचना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
पाहिए या नहीं । 
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- - - - 


- 
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( iii ) की मामान्य रंग वृष्टि , नहा अपेक्षित हो । 
नशते कि बोर्ग का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्राना . 
धीम कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापो का निष्पादन कर सकता है । 

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्न नामम " सकनीको " रूप में 
मर्गीकृत पवों सेवाभो के लिये उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे । सम्पद 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्मा मोई को यह सूषित करना होगा कि उम्मीय . 
बार " तकनीकी " पद के लिये अथवा नहीं । । 

( 4 ) कोन्टेक्ट लेंस - उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोप्टेनम 
लेंस के प्रयोग की प्राशा नहीं होगी । यह मावश्यक है कि मांग की जांच 
करने समय दूर की नजर के लिये टाइप किए हुए अक्षरों की उदमासन 
15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो । 

ध्यान दे : -- आर०पी०एफ० के ग्रुप बी के पदों के लिये वही चिकित्मा 
मानक लागू होगा जो कि गैर -तकनीकी सेवाओं के लिये है । मिन्सु चूंकि 
इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा में है इमलिये इन पदों के लिये 
निम्नलिखित अतिरिक्त शर्ते भी लागू होंगी : -- 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिमार्य होगी और उच्चतर ग्रेट 

का कलर विजन आवश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक आख मे दृष्टि तीक्ष्णता मिर्धारित मानक के होने हुए 

__ भी भंगापन ( स्क्विट ) को अयोग्यता समझा जाएगा । 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिये केवल " एक आंच " अयोग्यता 

समझी जायेगी । 


मामान सप से सौगना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्मा फूल 
कर बाहर को न निकले । 
__ कोहनी के मोड़ पर प्रगत धमनी ( अभिप्रस पार्टरी ) को दवा पमा 
कर लूंना जाता है और तम इसके ऊपर मीचों बीच स्टेथस्कोप को पल्क से 
लगाया जाता है जो कफ के माप न लगें । कफ मे लगभग 200 एम . 
एम०एच०जी० हषा भरी जाती है और इसके बाद इसमें मे धीरे- धीरे 
हवा निकाली जाती है हल्की ऋमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिम स्तर 
पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रैशर दर्शाता है । जब 

और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सेज सुनाई पड़ेगी । । जिम 
स्तर पर ये माफ और प्रपछी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दनी हुई 
मी लुप्त प्रायः हो जायें, वह डायस्टालिक प्रैशर है । मा प्रेशर काफी 
घोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाग 
रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रोलिंग गलत हो जाती है । 
अवि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल 
कर कुछ मिनट के बाद में ही ऐसा किया जाये । (कभी-कमी कफ में से 
हवा निकालने पर एक निश्चिम स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है , वाप 
गिरने पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती 
हैं । इम साइलेट गैप से रीडिंग में गननी हो सकती है । 

8 परीक्षक की उपस्थिति में ही किये गये मव की परीक्षा की जानी 
चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मैडिकल बोर्ड 
को किमी उम्मीदवार के मृत मे रामायनिक जाघ द्वारा शमफर का पता 
भले तो पोई इसके अय सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( डायबिटीज ) के घोतक चिन्हो और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
करेगा । यदि बोई उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह ( ग्लाईकोरिया ) सिवाय , 
अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टैपर्ट के अनुरूप पाये तो वह उम्मीवधार 
को इस शतं के साथ फिर घोषित कर सकता है कि ग्लुकोजमह प्रम 
धुमेही ( नान जायबिटिक ) हो और बोर्ड केम को मैडिसन के किसी ऐसे 
निविष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल पौर प्रयोगशाला 
की सुविधाएं हों । मैटिकल विशेषज्ञ स्टैण्डुई सना शुगर टालरेंस टेस्ट 
समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा, करेगा 
और अपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैरिकल बोर्ड की 
"फिट " या " अनफिट " की भन्तिम राय प्राधारित होगी । दूसरे मवसर 
पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्मित होना जरूरी नहीं 
होगा । पौषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है 
फि अम्मीवमार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देखरेख में रखा जाये । 


1. ग्ला प्रेशर : 

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नाम ल 
उच्चतम सिटालिक प्रेशर के कर्माकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी 
जाती है : 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में प्रौमत लड प्रेशर लगभग 

100 + प्रायु होता है । 
( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों में नए प्रैशर के प्राकलन 

फरने में 110 मे प्राधी प्राय जोड़ देने का तरीका बिल्कुल 

संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दें : - सामान्य नियम के रूप में 140 एम०एम० से ऊपर के 
सिस्टालिक प्रेशर को और 90 एम०एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को 
संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने 
के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोई को चाहिए कि उम्मीववार 
को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि 
पबराहट ( एक्सा टमेंट ) प्रावि के कारण लड प्रेशर में वृद्धि थोड़े समय 
रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( आर्गनिक ) बीमारी है । ऐसे सभी 
केसों में छदय की ऐक्स-रे और विद्युत हदलेखी ( इलेक्ट्राकारियोग्राफिम ) 
परीक्षाएं पौर रमतयूरिया निकार (किलियरेंम ) की जांच भी नेमी रूप से 
की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे 
में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा । 


9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते 
या उमसे अधिक ममय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको भस्थायी 
रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिये जब तक कि उसका 
प्रमय न हो जाए । किसी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रागेरयता का 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर , प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य 
प्रमाण -पत्र के लिये उमकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये । 

10. निम्नलिखित प्रतिरिक्त बातों का प्रेमण करना चाहिये :- - 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं 

और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई 
कान की खराबी हो तो उमको परीक्षा कान-विणेषश द्वारा 
की जानी चाहिये । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य 
त्रिया आपरेशन या हिर्यारग एड के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
जा सकता मशर्ते कि कान की बीमारो बनने वाली न हो । 
चिकित्मा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिये इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है : 
( 1 ) एफ कान में प्रमट अथवा यदि उपप फ्रिक्वेंसी में महरापन 

पूर्ण बहरापन, दूसरा कान 30 डेसीबेल तक हो तो गैर 
सामान्य होगा । तकनीकी काम के लिये योग्य । 


सह प्रेशर ( रमन दाब ) लेने का तरीका 

नियमस पारेवाले दातिरमापी ( मर्करी मोनोमीटर ) किस्म का उपकरण 
( वन्स्ट्र मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिये । किसी किस्म के घ्यायाम या पब 
राहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाम नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा 
या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी मजा शिथिल और पाराम 
से होकछ हारिजेंटल स्थित में रोगी के पार्शव पर भुजा को पाराक से 
सहारा दिया जाए । भुजा पर से कंघे तक कपड़े उतार देने चाहिये । 
कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुमा के अन्दर 
मी मोर रखकर और इसके नीचे किनारे की कोहनी के मोड़ से एक या दो 
इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर 
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( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 तक की 

( 2 ) यदि पाषाज में प्रत्यधिक 
प्रत्यक्ष बोध, जिममें श्रवण स्पीचफ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 

कर्कशता विधमान हो तो 
मंत्र (हियरिंग एड ) द्वारा रेसीयर तक हो तो तकाकी 

अस्थायी रूप से प्रयोग्य । 
मुछ सुधार सम्भव हो । तथा गर-मकनीकी दोनों प्रकार 

( 8 ) काम , नाक , गले ( ई०एन० ( 1 ) हस्का ट्यूमर-- - अस्थाई रूप 
के काम के लिये योग्य । 

टी० ) के हल्के अथवा अपने से अयोग्य 
( 3 ) मेंट्रल प्रथवा माजिनान ( 1 ) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में 

स्थान पर तुर्दभ ट्यमर । 
टाइप के टिमपेनिक टिमपेनिक मेम्बरेन में छित्र हो 

( 9 ) प्रास्टोफिलरोमिम ( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर-- - अयोग्य । 
मेम्बरेन में छिद्र । तो अस्थायी माधार पर प्रयोग्य । 

श्रवण यंत्र की सहायता से या 
कान की शल्य चिकिम्मा 

मापरेशन के बाद श्रवणता 
की स्थिति सुधारने से 

30 सेमीयेल के अन्दर होने पर 
दोनों कानों में मार्जिनल 

योग्य । 
या अन्य छिद्र वाले उम्मीद 
वारों को अस्थायी रूप से 

( 10 ) कान , नाक प्रथया गले में ( 1 ) यदि काम काज में बाधक न 
अयोग्य घोषित करके उस 

जन्मजात दोष । 

हो तो योग्य । 
पर नीचे दिये गये नियम 

( 2 ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 
4(ii) के अधीन विचार 

तो अयोग्य । 
किया जा सकता है । 

( ! ! ) नेजल पोली 

अस्थायी रूप से प्रयोग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 
या एटिक छिद्र होने पर 

( ग्य ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/ हफलाती नहीं हो । 
प्रायोग्य । 

( ग ) उसके दान अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह 
( 3 ) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र 

चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । 
होने पर प्रस्थायी रूप में 

( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जायेगा ) 
अयोग्य 

( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी 
( 4 ) कान के एक ओर से/ दोमों ( 1 ) किसी एक कान से सामान्य 

। फलती है या नहीं नथा उमका दिल या फेफड़े टीक है या 
ओर से मस्टायर फैविटी में रूप में एक और से 

नहीं । 
तब नार्मन श्रवण मरटायर फैविटी से सुनाई 

( ३ ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
देना हो , दूसरे कान में 
सब मार्मल श्रवण वाले 

( च ) उसे रपचार है या नहीं । 
कान मस्टायड फैबिटी होने 

( छ ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकोमिल , बेरिकाजशिरा ( बेन ) 
पर तकनीकी तथा गैर 

या बवासीर है या नहीं । 
नकनीकी दोनों प्रकार के 

( ज ) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास प्रसछा 
कामों के लिए योग्य । 

है या नही और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से 
( : ) धोनों ओर से मस्टायह 

हिलती हैं या नहीं । 
कैविटी तकनीकी काम के 
लिए अयोग्य , यदि किमी 

( म ) उमे कोई चिरस्थाई स्वषा की बीमारी है या नहीं । 
भी कान की श्रवणता 

( ज ) कोई जन्मजान कुरचना या दोष है या नहीं । 
श्रवण यंन लगा कर 

( ट ) उसमें किसी उम्र या जीर्ण मीमारी के निशान है या नहीं 
अथवा बिमा लगाए सुधर 

जिनसे कमजोर गटन का पता लगे । 
कर 30 सोयेल हो जाने 
पर गर -सकनीकी कामों के 

( 2 ) कारगर टीफे के निशान हैं या नहीं । 
लिए योग्य । 

( 3 ) उसे कोई संचारी ( कम्युनिकेबल ) रोग है या नहीं । 
( 5 ) महते रहने वाला कान प्राप- तकनीकी नया गैर-तकनीकी 

11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने 
रेशन किया गया बिना प्रा. प. दोनों प्रकार के कामों के लिए 

के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा के शात म हो , उसी मामलों में 
रेशन वाला अस्थायी रूप में प्रयोग्य । 

नेमी रूप से छाती की एक्स -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 
( 6 ) नासापाट की हड्डी गंबधी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परि 
विस्पितानों ( बोनी हिफा स्थिति के अनुमार निर्णय 

___ सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां 
मिटी ) सहित अथवा उममे किया जाएगा । 

कही सन्देह हो चिकिस्मा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता प्रथवा 
रहित नाक की जीर्ण 

अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
प्रवाहक / एलजिक दशा । 

के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
( 2 ) यदि लक्षणों महित नामपट 

मानसिक बृटि अथवा विपथन ( ऐबरेशन ) से पीड़ित होने का सन्देह 
अफसरण विधमान होने पर 

होने में कोई का प्रत्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी / मनोविज्ञानी 
अस्थाई रूप से अयोग्य । 

मे परामर्श कर सकता है । 
( 7) टामिल्म और/ अथवा म्यर ( 1 ) टामिल पौर/ अथवा स्वर यंत्र 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाये । 
यंत्र ( लेरिक्स ) की मीर्ण को जीर्ण प्रदाहक दशा- योग्य । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिम्ब देनी चाहिये कि उम्मीदवार से 
प्रदाहक वशा । 

अपेक्षित वक्षमापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 
1069 GI /80 - 9 
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12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु . 50/- का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किये जायेंगे । 
शेष दूसरों के मामलों में यह जन्न कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार 
चाहे तो अपने प्रारोग्य होने के पाये के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण -पन्न 
सेलान कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा 
भेजे गये निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी 
स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों 
को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली 
यातामों के लिये कोई यात्रा मत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा । 
अपीलों के मिर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर पीलीय स्वास्य परीक्षा 
बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिये मंत्रिमंडल 
फार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रावश्यक कार्रवाई की 
जायेगी । 


कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने 
में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो दूसरे 
डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया आये 
तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिये । निश्चित प्रयधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर 
पर अयोग्य घोषित न कर निमुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध 
में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐमा निर्णय अंतिम रूप से 
दिया जाना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घोषणा 
__ अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गये मोट में उल्लिखित घेतावनी 
की पोर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
1. अपना पूरा नाम लिखें 

( साफ अक्षरों में ) 
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं- - - -- - - - -- 
2. ( क ) मया पाप अनुसूचित जनजाति या गोरखा, गढ़वाली , 

असमिया , नागालैंड, जनजाति प्रादि में से किसी जाति 
से संबंधित है जिसका प्रोसत कद दूसरों से कम होता है 
" हां " या "नहीं " में उत्तर दीजिए । उत्तर " हां " में हो 
तो उस जाति का नाम बताइये । 


मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 


1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाये जाने वाले स्टैण्डर्ड 
में संबंधित उम्मीदवार की प्रायु पार सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
समझा जायेगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( भपाईटिंग प्रथारिटी ) की यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( पाडिली इनफमिटी ) नहीं है, जिससे यह 
उस सेवा के लिए प्रयोग्य हो या उसके प्रयोग्य होने की संभावना हो । 


यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
उतना ही संबद्ध है जिसना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना पौर स्थाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या प्रवाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहाँ प्रश्न 
केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावमा का है और उम्मीदवार को 
मस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए मव 
कि उसमें कोई ऐमा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर 
कारगर सेवा में माधफ पाया गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडि 
फल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा । 

भारतीय रक्षा सेवा ( इंडियन सिर्फेस अकाउंट्स सविस ) के उम्मीव 
वारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा ( फील्ड सविस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस मारे 
में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेवा ( फील्ड सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 


3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक, रुक -रुक कर होने वाला या 

कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स ) का बढ़ाना या इनमें 
पीप पहना, धूक में खून प्राना, दमा , दिल की बीमारी, 
फेफड़े की बीमारी, भू के दौरे , झमेटिज्म , एडिसाइटिस 

हुमा है ? 
( ख ) दूसरी कोई सी बीमारी या दुर्षटना जिसके कारण शेटया 

पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या 

सर्जिकल इलाज किया गया हो , हुई हैं ? 
4. भापको घेषक का टीका पाखिरी बार कब लगा था ? 
5. मया आपको अधिक काम किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 

की अधीरता ( नर्वसनेस ) हुई ? 
6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित म्यौरे दें :---- 


यदि पिता जीवित मृत्यु के समय मापके कितने प्रापके कितने 
हो तो उस की पिता की आयु भाई जीवित है , भाइयों की मृत्यु 
आयु और स्वास्थ्य और मृत्यु का उन की आयु और हो चुकी है, 
झी अवस्था कारण 

स्वास्थ्य की उनको भायु और 
अवस्या 

मृत्यु का कारण 


-- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- . - - 


-- - 


- 


- - 


-- 


- 


- 


ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किये जाने के माधार उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी 
बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 


- - - - . - - . - .. .. .. 
यदि माता जीवित मृत्यु के समय मापकी कितनी प्रापफी फितनी 
हो तो उसकी आयु माता की प्रायु, बहनें जीवित हैं बहिनों की मृत्यु 
और स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी प्राय और हो चुकी है । 
अवस्या कारण 

स्वास्थ्य को मृत्यु के समय 
अवस्था 

उनकी मायु मौर 

मृत्यु का कारण 
___ .... - - - -- - - -- -- - - - . 


ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विधार हो कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को भयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी 
चिकित्सा ( मौषध या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड 
वारा इस आशय का कपन रिकार्य किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 


- 


.. . . - -- 


- 


- . - 


- . - . . - . - - 


- -- ----- 
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5. अथियों - -- --- - - - - - --- - था इराइस -~ ~ 
6. दांतों की हालस----- - ------- 
7. प्रवसन संन्न (रेसपरेटरी सिस्टम ) : -- क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर सांस के अंगों में किसी प्रसमानता का पता लगा है ? यदि 

पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 
8. परिसंचरण संत्र (सयलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय : कोई मौगिक गति ( मार्गनिक लीजन ) - - - -- - 

गति (रेट ) : 
खड़े होने पर 
25 बार कुदाये जाने के बाद -- -- -- 

कुदाये जाने के 2 मिनट बाद 
( ख ) ब्लड प्रैशर - ---- ----- -- ------ सिस्टालिका - -- 

डायस्टालिक 
9. उदर ( पेट ) घर- - ------- -- ---- -- -- - --स्पर्श सिहायता 

हानिया 
( क ) दवाकर मालूम पड़ना/जिगर -- - - - - - --- 


7 . क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? 
8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हो में हो तो बताइए किस सेया 

मिन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? 
9 परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहाँ मेडिकल हुमा ? 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 

गया हो अथवा मापको मालूम हो -.. 
मैं घोषित करता हूँ कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर विये 
गये सभी जवाब सही और ठीक हैं । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ---- - --- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किये ---- ---- 

बाडे के अध्यक्ष के हस्ताक्षर-- - - -- 
नोट: - उपर्युक्त कथन को यथार्थता के लिए उम्मीददार जिम्मेवार होगा । 

जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति खो बैट ने 
का जोखिम लेगा और यदि यह नियुक्त हो भी गाये तो यार्धक्य 
निवृत्ति भत्ता ( सुपरएनएशन अलाउंस ) या उपदान ( अंजुटी ) 

के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा । 
( ख ) - --- --- - -- - ~ ~ -~ - ( उम्मीदवार का नाम ) की पारी 
रिफ परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 

1 सामान्य विकास - ~ - - अच्छा -...-- -- - बीच का --- -- - - - -- -- 
माम --- -- - - -- - - --कम पोषण : पसला --- -- - - ------- औसत - - -------- - - 
मोटा -~~ ~- - - -- --- कद ( जूते उतारकर) - -- - - ----- वजन --- - -- ---- 
प्रत्युत्तम बजन- - - - -- ------ ----- कम था ? - -- --- --- - - - --- बजन में कोई 
हाल ही में हुआ परिवर्तन --- --- ---- - - ---- -- - ---- ------ - -- -- - ----- 
तापमान 
छाती का घेर --- -- --- -- -- - - - - - - - ---- 

( 1 ) पूरा सांस खीचने पर - - - ---- -- 
( 2 ) पूरा मास निकालने पर ----------- -- 
2. स्वचा -- कोई माहिरा बीमारी 
3. नेन: --- 
( 1 ) कोई बीमारी -- - --- 
( 2 ) रतौंधी -- - --- 
( 3 ) कलर विजन का दोष-- ----- -- - 
( 4 ) दृष्टि क्षेत्र ( फील्ड माफ विजन ) -- - 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्टीवी )--- --- --- 
( 6 ) फेस को जांच - ---- - - --------- -- 


ट्यूमर - - -- - - -- -- 
( ख ) रमनार्थ 
भगंदर 


- 


- 


- 


- - 


10. तांत्रिक संत्र (नवं सिस्टम ) सांत्रिक या मानसिक अशक्तता का 

संकेत -- - - -- 
11. चाल संघ ( लोकोमोटर सिस्टम ) 

को असमानता 
12. जनन सून्न तंत्र जेनिटो यूरीनरी सिस्टम ) -- हाइड्रोसील 

बरिफासीस प्रादि का कोई संकेत । 
मूत्र परीक्षा- - 
( क ) औसा दिखाई पड़ता है ? 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्युमेन 
( घ ) शक्कर 
( क ) कास्ट 

( ब ) कोशिकायें ( सेल्म ) 
13. छाती को एमस-रे परीक्षा की रिपोर्ट । 

14, क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 
इस सेवा की स्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता 


। 


- - - - 


- - 


- - 


दष्टि को सीक्षणता 


चश्मे के मिना चामे से 


घश्मे को पावर 
गोल, सीसी- एमिसस 


पा० ने० 


सा 


दूर की नजर 

पा० ने० 
पास भी नगर 

मा० ने 
हाईपरमेदापिया दा० ने० 
( म्यमत ) 

मा० ने० 
- -- - - -- ---- -- - - - - -- -- -- - - - - . - - -- - - - - 

A. कान : निरीक्षण -- - - -- -- -- - - - - ---- सुनना - - -- -- - - 

दायां कान - - -- --- - -- -- -- - -- बाया कान - ----- - - - - - - - 


नोट :-~ महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि यह 

12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्मिणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 
देखें विनियम 9 । 
15. (i ) उन सेवाप्नों का उल्लेख करे जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई :- - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ; 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पौर 

दिल्ली और अंष्टमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेमा । 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . 


Pा 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


सदस्य - 
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( ग ) केन्द्रीय सेवायें, ग्रुप क तथा ख । 

उम्मीववार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर में या अंग्रेजी में छपे प्रश्नोशों के , 

उनको उसी उत्तर पन्नक में अपने उत्तर अंकित करने होंगे । जो उत्तर 
(ii ) क्या वह निम्नलिखित मेवानों में दक्षतापूर्वक और निरन्तर 

परीक्षण-पुस्तिका या उत्तर पत्रक से भिन्न और किसी कागज में अंकित हों , 
काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है : - - 

उनको जंचवाया नहीं जाएगा । 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 

उत्तर पसक में , 1 से 160 तक के प्रश्नांश चार भागों में छापे गए हैं । 
( ख ) भा० पु० से०, रेलवे सुरक्षा अल तथा दिल्ली तथा अंडमान 

प्रत्येक प्रश्नांश के समाने a, b, c.d से अंकित प्रत्युसर छापे गये है । 
और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में ग्रुप "क " पद -. . . . . 

उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका में एक प्रश्नोण पूरा पढ़ लेने और 
( कद, छाप्ती का घेर , नगर, रंग विखाई न देना और चाल , 

यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में कौन- सा सही या श्रेष्ट 
खास सौर से देखें ) । 

है, चुने गए प्रत्युत्तर से सम्बन्धित प्रक्षर वाले प्रायत को पेंसिल की काली 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद, छाती , नजर, रंग दिखाई निशानी से साफ - साफ पूरा भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा चुने गए 
म देना , खास तौर से देखें ) । 

प्रत्युसर का पता चले । उपाहरण के लिए, अगर उसने किसी प्रमोश 

के लिए प्रत्युत्तर ( b ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया है तो उस 
( ष ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें ग्रुप कख । 

प्रश्नांश के मागे जिस प्रायत में ( बी ) छपा है , उस पर काली निशानी 
(iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फीड सचिस ) के लिये योग्य लगानी चाहिए । उसर पत्नक में पायतन पर काली निशानी लगाने के 

लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
मोट: -- ओर्ड को अपना आंच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

यह जरूरी है कि -- 
वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये । 

( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशों का उत्तर लिग्रने के लिए , केवल एच . 
( 1 ) योग्य (फिट ) 

बी० पेन्सिल (पेंसिलें ) ही लाएं और उन्ही का प्रयोग करें । 
( 2) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . 

( 2 ) अगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है, तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । इसके 
( 3) अस्थाई रूप से प्रयोरम , जिसका कारण . . . 

लिए वह अपने साथ एक रबड़ भी लाए । 
( 3 ) उम्मीदवार को उत्सर पत्रक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उममें मोड़ व सलविट 

आदि पड़ जाएं । 

घ. कु महत्वपूर्ण नियम : 
सवस्य . . . . . . . 

1. उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
परिशिष्ट IV 

से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 
बस्तु पूरक प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रारंभिक ) स्थान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए तो संभव है कि 
परीक्षा, 1981 की सूचना 

क्रिया -विधि संबंधी कुछ अनुवेश सुनने का उसे अवसर न मिले । 
क . पस्तुपरक परीक्षण : 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश 
प्रारंभिक परीक्षा में "वस्तुपरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 

नही दिया जाएगा । 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 

3. परीक्षा शुरू होने के माद डेढ़ घंटे तक किसी भी उम्मीदवार 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको प्रागे प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए कई संभाव्य 

को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 
उत्तर ( जिसकी मागे प्रत्युत्सर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार 
को उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर सुन लेना है । 

. परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 

क्षण पुस्तिका और उसर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप है । उम्मीदवार को 
इस विवरणिका का उद्देश्य उम्मीषारों को इस परीक्षा के बारे में 

परीक्षण पुस्तिका परीक्षा- भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 

इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । 
न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 

5. उत्तर पन्त्रक पर नियत स्थान पर उम्मीदवार को परीक्षा का नाम, 
प . परीक्षण का स्वरूप : 

अपना रोल नम्बर, केन्द्र, विषय परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका 
प्रश्न पत्र “ परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में की क्रम संख्या स्याही से माफ -साफ लिखनी होगी । उत्तर पत्नक पर उमको 
क्रम संख्या 1, 2, 3. • • • के क्रम से प्रश्नाश होंगे । पुस्तिका में हर कहीं भी अपना नाम मही लिखना चाहिए । 
प्रश्नोश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांश के नीचे a, b, c , 

___ 6. उम्मीदवार को चाहिए कि वह परीक्षण- पुस्तिका में दिए गए 
क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 

सभी अनुदेश सावधानी से पड़े । इसलिए संभव है कि इन अनुदेशों का 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर मही है तो 

मावधानी से पालन न करने से उसके नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 

पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदरिध है, तो उस प्रश्नांश के लिए उमको नम्बर 
नमूने के प्रश्नाश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश के लिए 

नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना 
उसको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 

चाहिए । जब पर्यवेक्षक कि परीक्षण या उसके किसी भाग को भारम्भ 
उत्तर चुन लिया जाए तो उनफा उसर गलत माना जाएगा । 

या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनदेशों का उसे तत्काल पालन 
ग. उत्तर देने की विधि : 

करना चाहिए । 
उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पत्रक जिसका नमूना प्रवेश 

7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण-पत्न , एक एच . 
प्रमाण-पन्न के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा/दिया जाएगा । पाहे बी० पेसिल , एक रबष्ट , एक पेंमिल शार्पनर और नीली या फाली स्याही 
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माली कलम भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह 

3. पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप का मुख्य प्रयोजन --- 
अपने माथ क्लिप बोई या हार्ड बोर्ड या का कोई भी लाएं जिस पर कुछ 

( ए ) विकास की मुविधा प्रदान करना है । 
भी नहीं लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा 

( वी ) अनुशासन की समस्यानो की रोकथाम है । 
कागज या पेंसिल का टुकड़ा, पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं लान है 
क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगे जाने पर कच्छ काम के लिए 

( मी ) नियन कक्षा-कार्य से राहन दना है । 
अलग कागज दिये जाएंगे । फसचा काम शुरू करने के पहले उमको उस पर 

( डी ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 
परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर, और परीक्षण तारीख लिखना चाहिए 
भौर परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पन्नक के माथ परं 

4 सूर्य के सबसे निकट ग्रह है - - 
ये क्षक को बापम देना चाहिए । 

( ग ) शुक्र 

( मी ) मंगल 
5. विशेष अनुदेश : 

( सी ) बृहस्पति 
___ जम उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब 
निरीक्षक से उसको उत्तर पत्रफ मिलेगा । उत्तर पनप पर अपेक्षित सूचना 

( डी ) बुध 
यह अपनी कलम में भर दे । यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक उसको 

5 . वन और बात के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन- सा 
परीक्षण पुस्तिका दे । जैसे ही उसको परीक्षण-पुस्तिका मिल आए, यह 

विवरण स्पष्ट करता है ? 
तुरन्त देख ले कि उस पर पुस्तिका की संध्या लिखी हुई है अन्यथा उसे 

( प ) पेड़ पौधे जितने अधिक होत है, मिट्टी का क्षरण, उतना अधिक 
अवश्य बदलवा ले । अब यह हो जाए तब उसको उत्तर पत्रक के सम्बद्ध 

होता है जिससे बाढ़ होती है । 
रखाने में अपनी परीक्षण-पुस्तिका की श्रम संख्या लिखनी होगी । अब तक 
पर्यवेक्षक/निरीक्षक परीक्षण पुस्तिका को खोलने को न कहें तब मक 

( बी ) पेड़ पौधे जिसने कम होते हैं , नदियां उतनी ही गाद से भरी 
वह उसे न मोले । 

होती हैं जिससे बाढ़ होती है । 

( सी ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते है, नदियां उतनी ही कम गाद 
ध . कुछ उपयोगी संकेत : 

से भरी होती हैं , जिससे बाद रोकी जाती है । 
यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य गान की अपेक्षा द्धता को जांचना 

( सी ) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उसने ही धीमी गति से बर्फ 
है , फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का , वक्षता से 

पिषस जाती है जिससे माढ़ रोकी जाती है । 
उपयोग करें । संतुलन के साथ ये जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बड़े , 
पर लापरवाही न हो । ये उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालम पड़े , 

एम० एम० सिंह, अवर सचिष 
उन पर समय ट्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की पार बड़े और उन कठिन 
प्रश्नों पर माद में विचार करें। 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

(Department of Personnel & Administrative Reforms) 
सभी प्रश्नों के अंक समान होते । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीदवार 

New Delhi, the 18th December , 1980 
धारा अंकित सही यिनों का संयमा के आधार पर ही उसको अंक दिए 
जाएंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे । 

RULES 

No . 13018/ 3 /80- AIS (1 ). - The Rules for a competitive 
छ परीक्षण का समापन : 

cxamication Civil Services Examination - - to be held by the 

Union Public Service Commission in 1981 for the purpose of 
जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहें , उम्मीदवार लिखना बंद 

filling vacancies in the following Services / posts are , with the 

concurrcoço of the Ministries concerned and the Comptroller 
कर में तब वे अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक उनमें & Auditor General of India in respect of tho Indian Audit 
सभी आवश्यक सामग्री न ले जाएं और उनको “ हाल " छोड़ने की अनुमति 

100 Accounts Service, published for general information - 
न दें । उनको परीक्षण -पुस्तिका , उत्तर पत्रक और कच्चे काम का कागज 

( i) The Indian Administrative Service . 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

( ii ) The Indian Foreign Servicc. 

( iii ) The Indian Police Service . 
ममूने के प्रश्न 

( iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Service, 

Group A . 
1. मौर्य वंश के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन - सा 

( v ) The Indian Audit and Accounts Service , Group 
उसरदायी नही है ? 

A 
( ए ) प्रशोफ के उसराधिकारी सबके मब कमजोर थे । 

( vi) The Indian Customs & Central Excise Scrvice, 

Group A . 
( बी ) अशोक के बाद गाम्राज्य का विभाजन हुआ । 

(vii ) The Indian Defence Accounts Service, Group A . 
( सी ) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की अवस्था नहीं हुई । 

( viii ) The Indian Income Tax Service , Group A . 

( ix ) The Indian Ordnance Factories Service, Group A 
( डो ) अशोकोनर युग में आर्थिवः रिक्तता थी । 

(Assistant Manager--- Non -lechnical ). 

( x ) The Indian Postal Service , Group A . 
2. संमदीय स्वरूप को सरकार में - 

( xi ) The Indian Civil Accourts Service , Group A . 
( प ) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 

(xii ) Indian Railway Traffic Service , Group A . 
( बी ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 

(xiii ) Indian Railway Accounts Sorvice , Group A . 
( मी ) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 

(xiv ) Indian Railway Personnel Service , Group A . 
( डी ) न्यायापालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 

(XV ) Posts of Assjatant Security Ollicer, Group A in 

Railway Protection Force . 


B . 
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( xvi ) The Defence Land ind Cantorinents Serviço , Scheduled Castes / Tribes mean any of the Castos / Tribes 
Group A . 

mentioned in the Constitution ( Scheduled Castes) Order , 1950 ; 

the Constitution (Schedulod Tribes ) Order , 1950 . The Cons 
( xvii ) Contral Information Service, Group A , (Grade II) . 

titution ( Scheduled Castes) ( Union Territories ) Order , 1951; 
( xviii ) The Central Secretariat Service, Group B (Sec The Constitution ( Schedulcd Tribes ) (Union Territories ) Order , 
tion Oficers Grade ). 

1951; as amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes 

Lists (Modification ) Order, 1956 , the Bombay Reorganisation 
( xix ) The Railway Board Secretariat Service , Group B 

Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 , 
(Section Officer s Grade ). 

the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the 
(XX ) The Indian Foreign Service, Group B (Section North Eastern Arcas (Rcorganisation ) Act, 1971, and the 
Officer s Grade) . 

Scheduled Castes and Scheduled Tribey Orders (Amendment) 

Act, 1976 , the Constitution (Jammu and Kashmir ) Scheduled 
( xxi ) The Armed Forces Hea14uaiters Civil Service, 

Castes Order, 1956 , the Constitution (Andaman and Nicobar 
Group B * ( Assistant Civilian Staff Officer s 

Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 , as amended by the 
Grade ) . 

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) 
( xxli ) The Customis Appraisers Service , Group B . 

Act, 1976 , the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Sche 

duled Castes Order , 1962 , the Constitution (Dadra & Nagar 
( xxiii) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Haveli ) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Poodi 
Service, Group B . 

cherry ) Scheduled Castes Order, 1964 , the Constitution ( Sche 
(xxiv ) The Pondicherry Civil Servic : , Group B . 

duled Tribes ) (Uttar Pradesh ) Order, 1967 , the Constitution 
(XXV ) The Goa , Daman & Diui 

(Goa, Daman and Diu ) Scheduled Castes Order, 1968, the 
Civil Service , Group 

Constitution (Goa , Daman & Diu ) Scheduled Tribes Order , 1968 

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order , 1970 and 
(xxvi) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police 

the Constitution ( Sikkim ) Scheduled Casto Orders , 1978 and 
Service , Group B . 

the Constitution (Sikkim ) Scheduled Tribes Orders, 1978 . 
(xxvii ) The Pondicherry Police Scrvice, Group B . 

4 . Every candidate appearing at tho oxamination , who is 
( xxviii ) The Goa , Daman and Diu Police Servico , Group otherwise eligible , shall be permitted three attempts at the 
B . 

examination , irrespective of the number of attempts he has 

already availed of at the J. A .S . otc. Examination held in 
1. The examination will be conductezl by the Union Pub 

previous years . The restriction shall be effoctive from the 
lic Service Commission in the manner prescribed in Appch 

Civil Services Examination held in 1979 . Any attempts 
dix I to these Rules . 

made at the Civil Services (Preliminary ) Examinations held 
The dates on which and the places at which the Prelimi in 1979 and 1980, will count as attempts for this purpose : 
nary and Main examinations will be held shall be fixed by 

Provided that this restriction on the number of attempts 
the Commission , 

will not apply in the case of Scheduled Castes and Scheduled 
2 . A CANDIDATE ADMITTED TO THE MAIN EXAMI Tribes candidates who are otherwise eligible . 
NATION MAY COMPETE IN RESPECT OF ANY ONE OR 

NOTES : 
MORE OF THE SERVICES /POSTS MENTIONED ABOVE . 
HE SHOULD CLEARLY INDICATE IN HIS APPLICA 

1. An attempt at a Preliminary Examination shall bo 
TION THE SERVICES /POSTS FOR WHICH HE WISHES 

decmcd to be an attempt at the Examinativo . 
TO BE CONSIDERED IN THE ORDER OF PRE 
FERENCE 

2 . If a candiato actually appears in any one paper in 

the Preliminary Exmination he shall be deemed to 
A CANDIDATE COMPETING FOR THE L. A . S . /1. P . S . 

havo made an attempt at tho examination . 
SHALL BE REQUIRED TO INDICATE IN THE FRES . 
CRIBED PROFORMA AT THE TIME OF HIS /HER PER 

S. ( 1 ) For the Indian Administrative Service and the Indian 
SONALITY TEST , HIS /HER ORDER OF PREFERENCE Police Service a candidate must be a citizen of India . 
FOR STATE /JOINT CADRES TO WHICH HE /SHE 
WOULD LIKE TO BE CONSIDERED FOR APPOINT 

(2 ) For other Services, a candidate must be either — 
MENT. 

(a ) a citizen of India , or 
NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFER 

(b ) a subject of Nepal, or 
ENCES INDICATED BY A CANDIDATES IN RESPECT 

( c) a subject of Bhutan , or 
OF SERVICES FOR WHICH HE /SHE IS COMPETING 

( d ) a Tibetan refugee who came over to India , before 
WOULD BE CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR 

the 1st January, 1962 with the intention of perma 
SUCH ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE 

uently settling in India , Or 
OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITH 
IN 30 DAYS OF THE DATE OF PUBLICATION OF THE 

( e ) a person of Indian origin who was migrated from 
RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE MAIN 

Pakistan , Burma, Sri Lanka, East African Countriey 
EXAMINATION IN THE FMPLOYMENT NEWS . NO 

of Kenya , Uganda, the United Republic of Tanzania , 
COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION 

Zambia , Malawai, Zairo and Ethiopia and Vietnam 
OR FROM THE GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE 

with the intention of permanently settling in India ; 
SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDI 

Provided that a candidate belonging to categories (b ), (c ), 
CATE THEIR REVISED PREFERENCES , IF ANY FOR 

( d ) and ( e ) shall be a 
THE VARIOUS SERVICES AFTER THEY HAVE SUBMIT 

person in whose favour a certi 

ficate of eligibility has been issued by the Government of 
TED THEIR APPLICATIONS . 

India : 
PROVIDED THAT WHERE A REQUEST IS MADE 

Provided further that candidates belonging to categories 
AFTER THE EXPIRY OF THE PERIOD AFORESAID BUT ( b ), ( c ) and ( d ) above will not bo eligible for appointment to 
BEFORE THE FINALISATION OF ALLOCATION TO SER the Indian Foreign Servicc . 
VICES THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DEPART 
MENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE RE 

A candidate in whose case a certificate of eligibility is neces 
FORMS) MAY, IF IT IS SATISFIED THAT THE CANDI 

sary may be admitted to the cxamination but the offer of 
DATE WILL BE PUT TO UNDUE HARDSHIP IF ALLO 

appointment may be given only after the necessary cligibility 
CATED TO THE SERVICE FOR WHICH HE HAS INDI 

certificate has been issued to him by the Government of 
CATED HIS PREFERENCE AND IN CONSULTATION 
WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , 

6 . ( a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
CONSIDER SUCH REQUEST. 

and must not have attained the age of 28 ycars on the 1st 
3 . The number of vacancies to be filled on the results of 

August, 1981 l.e ., he must have been born not earlier than 
the cxamination will be specificd in tho Notice issued by 

2nd August , 1953 and not later than 1st August , 1960 . 
the Commission . 

(b ) The upper age limit prescribed above will be relax 
Reservation will be made for candidates belonging to the 

able - 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of 

( i) up to a maximum of five years if a candidato belong9 
vacancies as may be fixed by the Government. 

to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe : 


India . 
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( ii) up to a maximum of three years if a candidate is a 

No other document relating to age like horoscopes , afilda 
bona fide displaced person from erstwhile East vits, birth extracts from Municipal Corporation , service records 
Pakistan (Now Bangla Desh ) and had migrated to and the like will be accepted . 
India during the period between 1st January, 1964 
and 25th March , 1971 ; 

The expression Matriculation / Secondary Examination Certi 

ficate in this part of the instruction includes the alternativo 
(iji) up to a maximum of eight years if a candidate belongs 

certificates mentioned above. 
to a Scheduled Castoor & Scheduled Tribe and is 
also a bona fide displaced person from erstwhilo 

Note 1 Candidates should note that only the date of 
Eust Pakistan (Now Bangla Desh ) and bad migrated 

birth as recorded in the Matriculation /Secondary 
to India during thc period between 1st January, 

Examination Certificate or an equivalent Certi 
1964 and 25th March , 1971 ; 

ficate on the dato of submission of application 

will be accepted by the commission , and no sub 
( iv ) up to a maximum of three yoars if a candidate is a 

sequent request for its change will be considered 
bona fide repatriate or a prospective repatriate of 

or granted . 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to 
India on or after 1st Novcmber, 1964 or lg to mig 

Note 2 : — Candidates should also note that once a date 
rato to India , under the Indo -Ceylon Agreement of 

of birth has been claimed by them and entered 
October, 1964 ; 

in the records of the commission for the purpose 

of admission to an Examination , no change will 
( v ) up to a maximum of cight years if a candidate belongs 

be allowed subsequently or at any other Examina 
to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is 
also a bona fide repatriate or a prospective repat 

tion of the commission . 
riate of Indian origin from Sri Lanka and bag mig 

7 . A 
Tated to India on or after 1st November , 1964 or is 

candidate must hold a degree of any of the 

Universities incorporated by an Act of the Central or State 
to migrate to India under the Indo -Ceylon Agree 

Legislature in India or other cducational institution cstablished 
ment of October , 1964 ; 

by an Act of Parliament or declared to be deemed as a 
(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of 

University under Section 3 of the University Grants Commis 
Indian origin and has migrated from Kenya , Uganda sion Act, 1956 or possess as equivalent qualification , 
and the United Republic of Tanzánia Or who is 
a repatriate of Indian origin from Zambia , Malawi, 

Note I. - - Candidates who have appeared at an examination 
Zaire and Ethiopia ; 

the passing of which would render them cducationally quali 

fied for the Commission s exumination but have not been 
( vii) lip to a maximum of three years if a candidate is a 

informed of the result as also the candidates who intend to 
bona fide repatriate of Indian origin from Burma 

appear at such a qualifying examination will also bo eligible 
and has migrated to India on or after 1st June, 

for admission to the Preliminary Examination , 
1963 ; 
(viii) up to a maximum of eight year, if a candidato belongs All candidates who are declared qualified by the Commis 

to a Scheduled Casto or a Scheduled Tribe and is sion for taking the Civil Sorvices (Main ) Examination will 
also A bona fido ropatriato of Indian origin from be required to produce proof of pussing the requisito examina 
Burma and has migrated to Indla on or after 1st 

tion along with their application for the Main Examination . 
June, 1963 ; 

Note II — In exceptional cáncs the Union Public Service 
(ix ) up to a maximum of three years in the case of Commission may treat a candidate who has not any of the 

Defence Services Personnel, disabled in operations foregoing qualifications, as a qualifled candidate provided that 
during hostilities with any foreign country or in a he has passed examinations conducted by other institutions, 
disturbed area and released as a consequenco there the standard of which in the opinion of the Commission 
of ; 

justified his admission to the examination . 
( x ) up to a maximum of eight years in the case of Note Candidates possessing professional and techni 

Defence Services Personnel, disabled in operations cal qualifications which are recognised by Govcromont 49 
during hostilities with any foreign country or in cquivalent to professional and technical degree would also 
disturbed arca , and released as a consequent thereof be eligible for admission to the examination . 
who belong to the Scheduled Castes or tho Sche 
duled Tribes ; 

8 . A candidate who is appointed to Indian Administrative 

Service and Indian Foreign Service on the results of an earlier 
( xi) up to a maximum of three years in the caso of 

examination , will not be eligible to compete at this cxamina 
Border Security Force Personnel disabled in opera 
tions during Indo - Pak hostilities of 1971, and released 
as a consequence thereof ; 

9. Candidates must pay the focs picscribed in the Commis 
(xi ) up to a maximum of eight years in the case of 

sion s Notice. 
Border Security Force Personnel, disabled in opera 

10 . All candidates in Government service , whether in 
tions during Indo -Pak hostilities of 1971 , and 

a 
permanent or in temporary capacity 
released as a consequence thercof who helong to the 

or as work - charged 
Scheduled Castcs or the Scheduled Tribes ; 

employees , other than casual or daily rated employees , will 

he required to submit an undertaking that they have informací 
( xiii) up to maximum of three years if a candidate is 

in writing their Head of Office / Department that they have 
a bona fide repatriate of Indian origin (Indian pase 

applied for the Examination . 
port holder from Victnam as also a candidato hold 
iog emergency certificate issued to him by tho 

11 . The decision of the Commission as to the cligibility 
Indian Emhassy in Vietnam and who arrived in 

or otherwise of a candidate for admission to the exanination 
India from Vietnam not earlier than July , 1975). 

shall be final. 


tion . 


Save as provided above the age limits prescribed can in no 
case be relaxed . 


12 . No candidate will be admitted to the Preliminary / 
Main Examination unless hc holds a certificate of admission 
from the Commission . 


The date of birth accepted by the Commission is that 
entered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificate or in a certificato recognised by an Indian Univer 
sity as equivalent to Matriculation or in an extract from a 
Register of Matriculates maintained by a University , which 
cxtract must be certified by the proper authority of the 
University or in the Higher Secondary or an equivalent 
cxamination certificate . These certificates are required to be 
submitted only at the time of applying for the Civil Services 
(Main ) Examination . 


13 . A candidate who is or has been declared hy the Commis 
sion to be guilty or 
(i) obtaining support for his candidature by any means 

or 
( ii ) impersonating ; or 
( iii) procuring impersonation by any person ; or 
( iv ) submitting fabricated documents or documents which 

have been tampered with ; or 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 
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( v ) making statements which are incorrect or false or applicable to the respective Services at the time of appoint 
suppressing material information ; or 

ment : 
( vi) resorting to any other irregular or improper means 

Provided that a candidate who is appointed to & Service 
in connection with his candidature for the examina in IAS or IFS on the results of an carlier examination , will 
tion ; or 

not be considered for appointment to any other Servico on 
(vii ) using unfair means during the examination ; or 

The results of the examination ; 
(viii) writing jitelevant matter , including obscene langurige 

Provided further that candidate who is appointed to a 
or pornographic matter , in the script (s ) ; or 

Service mentioned in col. (ii) below on the results of an 
(ix ) misbehaving in any other manner in the examination 

earlier examination will be considered only for appointment 
hall ; or 

in Services mentioned against that Service in col, ( ii) below 

on the results of this examination . 
( x ) harassing or doing budily harm to tho staff enployed 
by the Conmission for the conduct of their 

SI, Şervice to which appointed Services for which eligible 
examinations ; or 

No. 

to competo 
( xi) attempting to commit or As the case may be abetting -- - 
the Commission of all or ny of the acts specified in 

(III) 
the foregoing clauses ; 

1. Indian Police Service IAS, IFS and Central Ser 
may, in addition 10 rendering himself liable to criminal 

viccs Group A . 
prosecution , be liable 
( a ) to be disqualified by the Commission from the exami 2 . Central Services Group A IAS, IFS and IPS 
nation for which he is a candidate ; or 

3 , Central Services Group IAS, IFS , IPS and Central 
(b ) to be debarred either permanently or for a specified 

B (including Civil and Serviccs , Group A . 
period 

Police Services in Union 
(i) by the Commission, from any examination or selec 

Tersitories ). 
tion held hy them . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
( ii) by the Central Government from any enployment 18 . Success in the exaniination confcrs no right to appoint 
under them ; and 

Qent unless Government are satisfied after buch enquiry AS 

may be considered necessary that the candidato , having regard 
(c ) if he is already in service under Government to 

to his character and antecedents is sợitable in all respect, for 
disciplinary action under the appropriate miles. 

appointment to the Service. 
14 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 

19 . A candidate must be in good mental and bodily health 
in the Preliminary Examination 18 may be fixed by the 

and frec from any physical defect likely to interfere with 
Commission at their discretion shall be admitted the main 

the discharge of his duties as an officer of the Service . 
Exomination , and candidates who obtain such minimum quali. 

A candidate who after such medical cxamination as Govern 
fying marks in the Main Fxamination (written ) as may be 

ment or the appointing authority , is the cause gjay be , may 
fixed by the Commission at their discretion shall be summoned 

prescribe is found got to satisfy these requirements will tot 
by them for an interview for 7 perenallty test : 

be appointed . Any candidate called for the Personality Test 
Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 

hy the Commission may be required to undergo medical 
or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for 

oxamination . No fee shall be payable to the Medical Board 
a personality test by the Commission by applying relaxed 

by the candidate for the medical examination . 
standards in the Preliminary Examination as well as Main 

Note : In order to prevent disappointment candidates 
Examination (Written ) if the Commission is of the opinion 

are advised to have themselves examined by 
that sufficient number of candidates from these communities 

Governmont Medical Officer of the standing of a 
are not likely to be summoned for interview for a personality 

Civil Surgeon , before applying for admission to the 
test on the basis of the general standard in order to fill up 

examination . Particulars of the nature of the medical 
the vacancies reserved for them . 

test to which candidates will be subjected before 

appointment and of the standard required are given 
15. After the interview , the candidates will bo arranged 

in Appendix IIT to these Rules . For the disabled 
by the Commission in the order of merits as disclosed 

ex - Defence Services personnel and the Border Secu 
by the aggregate marks finally awarded to cach candidate 

rity Force personnel disabled in operation during 
in the Main Examination (Written examination as well as 

Indo-Pak hostil{tios of 1971 and released as a 
Interview ) and in that order so many candidates as are found 

consequence thereof, the standards will be relaxed 
by the Commission to be qualified hy the examination shall 

consistent with the requirements of the Service ( s ) . 
he recommended for annointment in to the number of 
linreserved vacancies decided to be filled on the results of 

20 . No person , 
the examination : 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with 
Provided that candidates belonging to the Scheduled Costes 

a person having a spouse living , or 
or the Scheduled Tribes may , to the extent the number of 
vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled 

( b ) who , having a spouso living has entered into or 
Tribes cannot be filled on the hasis of the general standard 

contracted a marriage with any porson shall be 
be recommended by the Commission by a relaxed standard 

eligibic for appointment to Service : 
to make up the deficiencv in the reserved quota , subject to 

Provided that the Central Government may, if satisfied 
the fitness of there candidates for anpointment to the 
Services irrespective of their ranks in the order of merit at 

that such marriage is permissible under the personal law 

applicable to such person anıl the other party to the morriago 
the examination . 

and there are other grounds for so doing exempt any person 
16 . The form and manner of communication of the result 

from the operation of this rule. 
of the examination to individual candidates, shall be decided 

21. Candidates are informed that some knowledge of 
by the Commission in their discretion and the Commission Hindi prior to entry into scivice would be of advantage in 
will not enter into correspondence with them regarding the passing departmental examinations which candidates have to 
result , 

take after entry into service . 
17 . Duc consideration will be given at the time of making 22 . Brief particulars relating to the Services / posts to which 
appointments on the results of the evanin :ition to the prefer recruitment is being made through this examination are given 
ences expressed hy a candidate for various Services at the time in Appendix IT. 
of his application . The appointment to various Services will 
also he governed by the Rules / regulations in force 1 

M . M . SINGH , Under Secy to the Govt. of India 
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APPENDIX I 

Electrical Engineering 

Geography 
Section I 

Geology 
Plan of Examination 

Indian History 

Law 
The competitive examination comprises two successive 

Mathematics 
stages: 

Mechanical Engineering 
( i) Civil Services Preliminary Examination (Objective 
Type) for the selection of candidates for Mirn 

Pilosophy 
Examination ; and 

l hysics 
( ii ) Civil Services Main Examination (written and inter 

Poliiical Science 
vicw ) for the selection of candidates for the vari 

Psychology 
ous Services and posts . 

Sociology 

Statistics 
2 . The Preliminary Examination will consist of two 
papers of Objective type (multiple choice questions) and 

Zoology 
carry a maximum of 450 marks in the subjects set out in 
sub - section ( A ) of Section JI. This examination is meant to Noto ( i) Both the question papers will be of the objective 
serve as a screening test only ; the marks obtained in the 

type (multiple choice question ). for details In 
Preliminary Fxamination by the candidates who arc declared 

cluding sample questions , please see " Information 
qualified for admission to the Main Examination will not be 

to candidates regarding the objective type question " 
counted for determining their final order of merit. The num 

at Appendix IV . 
ber of candidates to be admitteri to the Main Examination 

(ii) The question papers will be set both in Hindi and 
will be about ten times the total approximate number of 
vacancies to be filled in the year in the various Services and 

English 
posts . Only those candidates who are declared by the Commis 

(iii ) The course content of the syllabi for thc optional 
bion to have qualified in the Preliminary Examination in a year 

subject will he of the degree level, Details of the 
will be eligible for admission to the Main Examination of 

syllabi are indicated in Para A of Section III . 
that year provided they di¢ otherwise eligible for admission 
to the Main Examination , 

( iv ) Each paper will be of two hours duration . 
3 . The Main Examination will consist of a written cxa B . Main Examination 
mination and an interview test. The written cxamination will 

The written examination will consist of the 
consist of 8 Papers of conventional essay tyre cach carrying 

following 
300 marks in the subjects set out in sub- section ( B ) of 

papers ; 
Section II . 

Paper One of the Indian Languages to he 300 marks 
Also see Note (ii) ninder para I of Section II ( B ). 

sclected by the candidate from the 
4 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 

languagos includod in the Eighth 
in tho written part of the Main Examination as 

Schedule to the Constitution . 

may 
be fixed by the Commission at their discretion , shall be 

Paper II English 

300 marks 
summoned by them for an intervicw for a Personality Test 
vide sub -section C of Section II. However , the papers on 

Papers General Studies 

300 marks 
Indian Languages and Fnglish will he of qualifying nature . 

II and IV 

for cach 
Also see Note (11) under para 1 of Section II( B ). The marks 
obtained in these papers will not be counted for 

paper 
ranking , 
The number of candidates to be summoned for interview 

Papers V . Any two subjects to be selected 300 marks 
will be ahout twice the number of vacancies to be filled . 

VI, VII from the list of the optional subjects for each 
The interview will carry 250 marks (with no minimum qualify 

and VITI set out io para 2 bolow . Each sub paper 
ing marks). 

ject will have two papers . 
Marks thus obtained by the candidates in tho Main Exami 
nation (written part as well as interview ) would determine 

Interview test will carry 250 marks. 
their final ranking. Candidates will be allotted to the various 
Services keeping in vicvr their ranks in the examination and 

Note (1) The parers on Indian Languages and English will 
the preference expressed by them 

be of Matriculation or equivalent standard and will 
for the various Services 
and posts . 

be of qualifying nature ; the marks obtained in 

these papers will not be counted for ranking . 
Section I 

Note (ii) The papers on General Studies and Optional Sub 
Scheme and subjects for the Preliminary and Main 

jects of only such candidates will be evaluated as 
Examinations 

attain such minimum standard as may be fixed by 

the Commission in their discretion for the qualifying 
A . Prollminary Examination 

papers on Indian Language and English . 
The examination will consist of two papers. 

Note (iii ) The paper I on Indian Languages will not, how 
Paper I General Studies 

150 marks 

ever , bc compulsory for candidates hailing from the 

North Fastern States Union Territories of Arunachal 
Paper II One subject to be selected 

300 marks 

Pradesh , Manipur , Meghalaya , Mizorum and Naga 
from tho list of optional 

land and also for candidates hailing from the State 
subjects set out in Para 2 below 

of Sikkim . 

Note ( iv ) For the Language papers, the script to be used by 
Total : 450 marks 

th , candidates will be as under — 
2. List of optional subjects 

Language 

Script 
Agriculture 
Animal Husbandry 

Assamese 

Assamese 
Botany 

Bengali 

Bengali 
Chemistry & Veterinary Science 
Civil Engineeriog 

Gujarati 

, Gujarati 
Commorce 

Hindi 

Devanagari 
Economics 

Kanpada 

. Kannada 
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( vi) The details of the syllabi are set out in Part B of 

Script 
Language 

Section III . 
Kashmiri 

Persian 

General 
Malayalam 

Malayalam 
Marathi 

Devnaguri 

( i ) Candidates must write the papera in their own hand . 

In no circumstances , they will be allowed the help of 4 
Oriya 

Oriya 

scribe to write the answers for them . 
Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

Devanagari 

( ii ) The Commission have discretion to fix qualifying 
Sindhi , 

Devanagari 

marks in any or all the subjects of the examination , 
Or Arabic 

(ii) If a candidate s handwriting is not casily legible , a 
Tamil . . . . . . . . 

Tamil 

deduction will be made on this account from the total marks 
Tolugu 

Telugu 

otherwise accruing to him . 
Urdu . . . . . . . . 

Persian 

( iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 

knowledge . 
2 . List of optional subjects : 

(v ) Credit will be given for orderly , effective, and exact 
Agriculture 

expression combined with due economy of words in all sub 
Animal Husbandry & Veterinary Science 

jects of the examination , 
Anthropology 

( vi) In the question papers, wherever necessary questions 
Botany 

involving the Metric System of weights and measures only 
Chemistry 

will be set. 
Civil Engineering 

(vii ) Candidates should use only International form of 
Commorce and Accountancy 

Indian numerals (c.g . 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 , etc.) while answering 
Economics 

question papers , 
Electrical Enginoering 
Geography 

C . Interview test 
Geology 

The candidate will be interviewed by a Board who will 
History 

have before them a record of his career. Ho will be asked 
Law 

questions on matters of general interest. The object of the 

interview is to assess the personal suitability of the candidato 
Literature of one of the following languages : 

for a career in public service by A Board of competent and 

unbiased observers. The test is intended to judge the mental 
Assamese, Bengali, Chinose, Gujarati, Hindi, Kannada , 

calibre of a candidate . In brond terms this is really an Asses9 
Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya , Pali, Punjabi, 

ment of not only his intellectual qualities but also social traits 
Şanskrit , Sindhi, Tamil , Telugu , Urdu , Arabic, Persian and his interest in current affairs . Some of the qualities to be 
German , French , Russian and English . 

judged are mental alertness, critical powers of assimilation , 

clear and logical exposition , balance for judgement, variety and 
Mapa goment & Public Administration 

depth of interest, ability for social cohesion and leadership , 
Mathematics 

intellectual and moral integrity . 
Mechanical Enginçering 

2 . The technique of the interview is not that of a strict 
Philosophy 

Cross -examination but of a natural, though directed and pur 
Physics 

posive conversation which is intended to reveal the mental 
Political Science and International Relations 

qualities of the candidate . 
Psychology 

3 . The interview test is not intended to be a test either of 
Sociology 

the specialised or general knowledge of tbe candidates which 
Statistics 

has been already tested through their written papers. Candi 
Zoology . 

dates are expected to have taken an intelligent interest not 

only in their special subjects of academic study but also 
Note : (i) Candidates will not be allowed to offer the follow 

in the cvents which are happening around them both within 
ing combinations of subjects : 

and outside thoir own state or country as well as in modern 

currents of thought and in new discoveries which should 
( a ) Political Science and International Relations and rouse the curiosity of well educated youth . 
Management and Public Administration ; 

SECTION UI 
( b ) Commerce and Accouatancy and Management and 
Public Administration ; 

SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
(c) Anthropology and Socjology ; 

PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 
(d ) Mathematics and Statistics ; 

COMPULSORY SUBJECT 
(e) Agriculture and Animal Husbandry and Veterinary 

General Studies 
Science ; 

The paper on General Studies will include questions cove 
(f ) of the Engineering subjects, viz ., Civil Engineering , 

ring the following fields of knowledge : 
Electrical Engincering and Mechanical Engineering 
not more than one subject. 

Gencral Science , 
(ii) The question paperes for the cxamination will be of 

Current events of national and international importance, 
conventional essay type . 

History of India , 
( iii) Each paper will be of three hours duration 

World Geography , 
(iv) Candidates will have the option to answer all the 

Indian Polity and Economy, 
question papers , except the language papers viz ., 
Paper I and II ahove , in any one of the languages 

Indian National Movement and also Questions on General 
Included in the Eighth Schedule to the Constitution 

Mental Ability . 
or in English . 

Questions on General Science will cover general approcia 
( v ) Tho question papers othar than language papers with tion and understandings of science, including matters of 
be set both in Hindi and English . 

every day observation and experience, 19 may be cxpected 
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of a well educated person who has got mado a special study 

5. PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT- Dynamics 
of any scientific discipline. In History , emphasis will be on of growth and growth hormoncs. Physiology of flowering and 
broad general understanding of tho subject in its social, eco seed germination . 
nomic and political aspects . In Geography, emphasis will be 

6 . REPRODUCTION — Sexual and asexual reproduction 
on Geography of India Questions on the Geography of India 
will relate to physicul, social and economic Geography of the Mechanism of pollination und fertilization . Development of 
country , including the main features of Indian agricultural secd . 
and natural resources . Questions on Indian Polity and Eco 

7, CELL BIOLOGY - Cell structure and function of or 
nomy will test knowledge on the country s political system , 

ganelles. Mitosis and meiosis . 
panchayati raj, community development and planning in lodia , 
Questions on the Indian National Movement will relate to the 

8 . GENETICS - Concept of gene, laws of inheritance , mu 
nature and character of the nineteenth century resurgence , 

tution , and polyloidy. Genetics and plant improvement. 
growth of nationalism and allainment of Independence. 

9 . EVOLUTION - A general account. 
OPTIONAL SUBJECTS 

10 . PLANT PATHOLOGY - A general account of impor 
Code Nos , (given in brackets) to be used in Alling up the tant diseases of crop plants of India and their control. 
application form . 

11 . PLANT AND HUMAN WELFARE - - Role of plants 
Agriculture (Code No. 01) 

in human life. Importance of plants yielding food , fibres, wood 

and drugs. 
Agriculturc , its importance in autional economy ; factors 

12 . PLANTS AND ENVIRONMENT - Ageneral account 
determining ugro - ecological zone and geographic distribution 

of vegetation of ( ndia . An clementary knowledge 
of crop plants . 

ecosystems. 
Important crops of India ; cultural practices for cereal, pulsea , 
oilseed fibre , sugar and tuber crops and the scientific basis for 

Cherutstry (Code No. 03 ) 
these Cron rotation ; multiple and relay cropping, intercropping 
and mixed cropping. 

1 . Inorganic Chemistry : 
Soil as a medium of plant growth and its composition, mine 

Atomic Number , Electronic configuration of elements , 
ral and organic constituents of the soils and their role in crop 

Aufbau Principle , Hunds Multiplicity Rule . Paull s Exclusion 
production ; chemical, physical and microbiological properties 

Principle , Long Form of periodic classification of elements, 
of tho soils , Essential plant nutrients, their functions, occur Transition elements and their salient characteristics . 
ICOCO and cycling in soils , principles of soil fertility and its 
evaluation for judicious fertiliser usc , Organic manures and 

Atomic and ionic radii, ionization potential , clectron affinity 
bio - fertilizers ; straight, complex and mixed fertilisers manu 

and clectronegativity . 
factured and marketed in India . 

Natural and artificial radionctivity . Nuclear fission and 
Principles of plant physiology with reference to plant nutri fusion . 
tion, absorption , translocation and metabolism of nutrients. 
Diagnosis of nutrient deficiencies and their amelioration ; 

Electronic Thicory of valency. Elementary idcas about sigma 
photosynthesis and respiration, growth and 

and pi- bonds , hybirdizaion and directional nature of covalent 

development, 
anxing and harmones in plant growth . 

bonds. 
Elements of Genetics and plant breeding as applied to 

Oxidation states and oxidation number , Common oxidiging 
improvement of crops , development of plant hybrids and 

and reducing agents , lonic equations. 
composites , important varieties , hybrids and composites of 

Bronsted and Lewis thcories of acids and bages. 
major crops. 

Chemtuistry of the common elements and their compound . 
Important fruit and vegetable crops of India , the package 

treated especially from the point of view of periodic classifi 
of practices and their scientific basis ; crop rotations, inter 

calion . Principles of extraction , isolation of common elements. 
cropping and companion crops , role of fruits and vegetables 
I hunan Dutrition ; post harvest handling and processing of 

Werner s theory of coordination compounds. Electronic con 
fruits and vegetablo , 

figurations of complexes involved in tho common metallurgical 
Serious pests and discases affecting major crops. Principles 

and analytical operations , 
of pest control, integrated control of pests and discases ; proper 

Structures of hydrogen peroxide , persulfuric acids , diborant, 
uso and maintenance of plant protection cquipment. 

aluminium chlorido and the important oxyacids of nitrogen , 
Principles of economics as applied to agriculture , Farm 

phosphorus, chlorine and sulphur . 
planding and resourco management for optimal production . 

Inert gases : Isolation and chemistry. 
Farming systems and their rolo in regional ecopomice . 

Principles of inorganic chemical analysis , 
Philosophy, objectives and principles of extension . Extension 
organisation at the State , District and block levels their 

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , sodium 
structuro , functions and responsibilities. Methods of communi 

hydroxide, ammonia , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 
cation . Role of farm organisations in extension servico, 

and artificial fertilisers . 


2 . Organic Chemistry : 

Modern concepts of covalent bonding . Electron displace 
ments - inductive , mesomeric and hyperconjugative effecte . 
Effect of structure on dissociation constants of acido end 
bases . Resonance and its Applications to Organic Chemistry , 
Principles of organic reaction mechaoisms, addition Ducleophil 
fic and electrophillic substitution . 


Botany (Code No. 02 ) 
1, ORIGIN OF LIFE - Basic ideas on the origin of carth , 
origin of lifc, chemical and biological cvolution . 

2 . MORPHOLOGY , BASIC ANATOMY AND TAXONO 
MY - Elementary knowledge of structure differentiation and 
function of various types of tissues and organs. Principles of 
nomenclature, classification, and identification of plants , 

3 , PLANT DIVERSITY -- A general account of structuro 
and reproduction of viruses, algac , fungi, licheng , bryophytes . 
pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Concept of 
alternation of generations. 

4 . PLANT FUNCTIONS - Elementary knowledge of photo 
synbesis , nitrogen metabolism , respiration , enzymes, mineral 
nutrition and water relations, 


Alkanes , alkenes and alkyncs, Petroleum as a sourco of 
organic compounds. Şimple derivatives of aliphatic compounds: 
Alcohols, aldehydes , Ketoncs, acids, halidea , esters, ethers , 
umides, acid anhydrides , chloridey pod amidey , Monobagic 
hydroxy . Ketonic and amino acids. Malonic and soctoacetic 
esters, unsaturated and dibasio acids Lacilic , tartaric citric , 
maleic and fumaric acids , Carbobydrates : classitication and 
general reactions. Glucose , fructose and sucrose , Oigenumetallic 
compounds, Grigoard reagents , 
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Stereochemistry : Optical and geometrical isomcrism . Con 
cept of conformation. 

Benzene and its simple derivatives : Tolucne, xylenes, 
phenols , halides , nitro and amino compounds, Benzoic , salicylic , 
cinnamic , mandellic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes 
and ketones . Diazo , azo and hydrazo compounds : Aromatic 
substitution, Nopthalacc, pyridine and quinilino ; Syntbesis , 
structure and simple reactions. Simple Chemistry of economni 
cally important materials , e. g ., Coul Tar, cellulose , starch , oils 
fats , protein and vitamins , 

3. Physical Chemistry : 

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law of 
distribution of vclocities. Van der Waal s equation . Law of 
COTTesponding states. Liquefication of gases. Specific beats of 
gases , Ratio of Cp , Cv. 

Thermodynamics ; the first law of the thermodynamics . Iso 
thermal and adiabatic expansions , En halpy. Heat capacities . 
Thormochemistry . Heats of reaction , formation , solution and 
combusion . Calculation of bond energies, Kirchoff s cquu 


tios . 


Criteria for spontaneous change . Second law of Thermody 
namic , Entropy , Free cncrgy , Criteria of Chemical cquilibrium , 

Solutions , Osmotic pressure , lowering of vapour prewsures , 
depression of frcezing point, elovation of boiling point. Dctor 
mination of molecular weights in solution . Association and 
dissociation of solutes . 

Chemical equilibria . Law of mass aciion and is application 
to homogeneous and heterogeneous equilibria . Le Chatelier 
principle and its applications to chemical equilibrium . 

Chemical Kineticg : Molecularity and order of a reaction . 
First order and second order reactions Determination of 
order of a reaction, temperature cocfficient and cnergy of 
activation , Collision theory of reaction rates. Activated com 
plex theory . 

Electrochemistry · Faraday s laws of electrolysis ; conduc 
tivity of an electrolyto ; equivalent conductivity and its varia 
tion with dilution ; solubility of sparingly soluble salts ; elec 
trolytic dissociation . Ostwald s dilution law anomaly of 
strong electrolytes ; solubility product, strengh of acids and 
bases ; hydrolysis of salts ; hydrogenation concentration ; buffer 
action ; theory of indicators . 


Kinematics : 

Rectilinear and Curvilinear motion ; 

relativo motion ; instantanoous 

contre . 
Kinetics : 

Mass moment of inertia ; simple 

harmonic motion ; momentum 
and impulse ; cquation of motion 
of a rigid body rotating about a 

fixed axis. 
Strength of Materials : Homogencous and istropic media , 

slices and strain ; clisilo cons 
tanıs ; tersion and compression 
in one direction ; reveted and 

welded joints . 
Compound stresses - Principal stres 

ses and principal struins ; simple 

tlicories of failure . 
Bending moments and shear forco 

diagrams. 
Theory of bending; shear stress 

distribution in cross -section of 

bcams; Deloction of beams. 
Analysis of laminated beams; and 

non -prismatic structures . 
Theorios of columns ; middle third 

and middle fourth rules. 
Three pinned arch ; analysis of 

simple frames. Torsion of shafts ; 
combined bending, direct and 

torsional stresses in shafts . 
Strain cnergy in elastic deformation ; 

impact, fatigue and creep . 
soil Mechanics : Origin of soils , classification ; void 

ratio , moisture content; permea 

bility ; compaction . 
Soepage ; Construction of flow nets. 
Determination of shear strength 

parametors for difforent drainage 
and stress conditions - Triaxial, 

unconfined and direct shocr tests 
Earth pressure thcorios - Rankine 
and Coulomb s valytical and 
graphical methods ; stability of 

slopes . 
Soil consolidation , Terzaghi s theo 

ry for one dimensional consoli 
dation ; rate of settlement and , 
ultimate settlement, effective stress 
pressure distribution in soils ; 
soll stabilization , 
Foundations — Bcaring capacity of 

footinys, piles, wells , shect piles . 
Fluid Mechanics Properties of HI :ids . 

Fluid Statics - Pressure at a point ; 

forces on plane and curved sur 
faces; buoyancy - Stability of 
floating and submerged bodies . 
dynamics of Fluid Flow -- Laminar 
and turbulent flow ; cquation of 
continuity ; energy and momen 
tum equation ; Bernoulli s theo 
rem ; cavitation . 


Reversible cells , Standard hydrogen and calomel electrodes, 
Electrodes and redeox - potentials. Concentration cells . Deter 
mination of pH , Transport number . Ionic product of water. 
Potentiometric titrations, 


Pbaso rules : Explanation of the terin involves, Applica 
tion to one and two components systems, Distribution Law . 

Colloids : Genaral nature of colloidal solutions and their 
classification : general methods of preparation and properties 
of colloids, Coagulation . Protective action and gold puniber . 
Absorption . 

Catalysis : Homogeneous and beterogençols catalysis. Pro 
motors. Poisoning. 

Photochemistry : Laws of photochemistry. Simplo numcri 
cal problems. 


Simple numerical and conceptical problems based on the 
full syllabus. 


Statics : 


· Chyli Enginecring (Code No. 04 ) 

Coplaner and multiplaner systems; 

frce hody diagrams; centroid ; 
second moment of plane figures ; 
force and funicular polygons ; 
principle of virtual work ; suspen , 

sion systems and catenary . 
Units and dimensions; Gravitational 

and absolute systems; MKS & 
S , I, U its . 


Dynamics : 


- - 


- 


- 


[* r I-- 505 1] भारत का राजपन्न : प्रगाधारण 

1173 
S S 

_ - — 
Velocity potential and stream func Development Rebate Reserve, Accumulated Depreciation 
tion ; rotational and irrotational 

Reserves . 
flow ; vortices ; flow net. 

Objccts of auditing . Audit linder Statute . Audit of pro 

prietary and partnership firms, Company audit in broad 
Fluid flow mcasuiement, 

outlipes . 
Dimensional analysis – Units and 

Part II 
dimensions ; non -dimensional num 
bers ; Buckingham s pi-theorem , Busines , Organisation and Secretarial Practice. Nature and 
principles of similitude and appli 

purpose of business . Forms of organisation . Setting up a 

business , Legal and procedural aspects - - Financing of a busi. 
cation . 

dess enterprise . The firm s need for finance, fluctuating 

character of the need, types of finance . Types of securitics 
Viscous flow - Flow betwecn static 

and methods of issuc - Nature and functions of Internal 
plates and circular tubes; bound management. Types of organisation . Delegation of authority . 
ury layer concepts ; drag and lift , Important functions of modern office . Relationship of offico 

with other departments. Centralization V . decentralization . 
Incompressible flow through pipes — Industrial relations - Forcign Trade -- Org : nization , proceduro 

Laminar and turbulent flow , cri and financing of import and export trade - Principles of in 
tical velocity ; friction loss ; loss 

surance. Fire and marine policies . 
due to sudden enlargenient and 

Provision of the Indian Companies Act regarding formation. 
contraction ; energy grade lines . management anel raising capital of Joint Stock Companies 

Duties of a Company Sccretary regarding incorporation of 
Open channel flow - uniform and Companies , Statutory books, comparty meetings and pay 

non - uniform flow ; specific ener ment of dividents - - conversion of private into public limited 
gy and critical depth ; gradually companics - Office systems and routines , 
varied flow ; surface profiles ; 

Economics (Code No. 06) 
standing wave flume. Surges 
and waves. 

Part 1 
General principles ; sign 
Surveying : 

1. National Income and 

conven 
tions ; surveying instruments and 

its components : 
their adjustinents recording of 2 . Prico Theory : Consumer s equilibrium with the 
survey observations ; plotting 

help of utility and indifference 
of maps and sections; crrors and 

curve techniques; equilibrium of 
their adjustments . 

the firm and determination of 

prices under different market struc 
Measurement of distances, directions 

tures ; pricing of factors of pro . 
and heights ; correction to measure 

duction , 
cd lengths and bearings : correc 
tion for local attractions ; measure 

3 . Money and Meaning functions and definition 
ment of horizontal and vertical 

Banking : 

of money - money supply includ 

ing the process of credit creation 
angles; levelling operations; re 
fraction and curvature correc 

credit : mcaning sources cost and 
tions. 

availability . 

4 . International The theory of comparative costs and 
Chain and compass survey ; thcodo . 

Trade. 

balance of payments and the ad 
lite and tacheometric traversing ; 

justment mechanism . 
traversc computation ; plane tablo 
survey ; solution of two and three Part II 
points problems; contour survcy Economic Growth and Meaning and measurement; charac 

Development : 

teristics of underdevelopment; 
Setting out directions and grades 

characteristics , conditions, rato 
types of curves , setting out of 

and time pattern of modern eco 
curves and excayation lines for 

nomic growth , 
building foundations . 

Part III 

Indian Economics : India s economy since Indepen 
Cominerce (Code No. 05) 

docc : The general trends and 
Part I 

problems, planning in India ; Ob 

icctives of Planning : Strategy of 
The Accounting entrics and the Double Fntry System The 

Indian Planning, Rate and Pat 
accounting process culminating in the preparation of final 
statements : Income Statement and Balance Sheet - Partnership 

tern of investment in Five - Year 
Accounts and Company Accounts -- Accounts of non - profit 

Plans - - Problçins of resource mo 
organisations — Financial reporting under the Indian Com 

bilization ; domestic and exter 
panies Act . Use of machines in accounting . Basic Account 

nal; Evaluation of progress under 
ing Concepts : Concepts of Income, Expenditure (revenue and 
capital) cost, cxpense , inventory valuation , depreciation , Profit, 

the plans, 
Reserves, Provisions — Operating and non -Operating Income) & 
Expenses. A cle : r linderstanding of cach item 

Electrical Engineering (Code No. 07) 

appearing in 
thc balance sheet ; Current Assis , Current Liabilitics , Gross 

Primary and secondary cells , Duy accumulators, Solar cells , 
and Net Working Capital, Cash Credit and Trade Credit , Steadly state analysis of d . c . and in.c . networks ; network 
Public Deposits . Triter -company loans . Termy loans and theorems; network functions, I aplace techniques, transient 
bonds. Deferrent Payment facility , Reference Capital , Con . resronse ; frequency response ; three- phase networks , induc 
vertible Securities, Equity , Capital Rescive , Free Reserves, tively coupled circuits . 


ing. 
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Mathematical modelling of dynamic lingar systems, transfer 
Cunctions , block diagrams; stability of control systems. 


Electrostatis and magnetotatic field analysis, Maxwell s 
equations , wave equations and electromagnetic waves. 


Basic methods of measuremçnts, standards, error analysis ; 
indicating instruments , cathode - ray oscilloscope ; Dicasurement 
of voltage , current ; power , resistance , inductance , capacitance , 
frequency , timc and flux ; electronic meters , 


Vacuum based and Semiconductor devices and analysis of 
electronic Circuitx , single and multis age audio , and radio 
sinall signal and large signal amplifiers; Oscillators and feed 
back amplifiers ; waveshaping circuits and time base genera 
tors ; multivibrators and digital circuits; modulation and de 
inodulation circuits. Transmission line at audio . radio and 
U . H . frequencies; Wire and Radio communication . 


Generation of c .m .f ., m . m . f. and torque in rotating machine ; 
motor and generator characteristics of d .c., synchronous and 
induction machines , cquivalent circuits ; commutation , starters ; 
pbasor diagram , losses, regulation ; power transformers. 

Modelling of transmission lines, stoady state and transient 
stability , surge phenomena and insulation coordination ; pro 
tectivo devices and schcmcs for power system equipment. 


Part II 

Crystallography. -- Elements of crystal forms and symmetry . 
Laws of crystallography. Crystal systems and classes, Crystal 
habits and twinding , 

Mſincralogy . — Principles of optics , refractive index , Birefrin 
gence , pleochroism and extinction , Uses of simple polarising 
microscope. Physical, chemical and optical properties of 
minerals. Study of more common rock forming minerals 
feldspars, quartz , amphiboles , pyroxenes, chlorities , micas. 
garacts, carbonatese , etc . 

Economic Geology .- -Outline of processes of formation of 
oro deposits ; origin , more of occurrence, distribution ( in 
India ) and cconomic uscs of the following minerals and orre 
gold , iron copper, manganese , aluminium , lead and zinc , coal, 
petroleum , mica , gypsum . 
Part III 

Petrology .- Classification of rocks. Important rock type. 
of India . 

Fcrms, structures, textures and classification of igneous 
rocks . Common igneolis rocks of India , and their petrogra 
phic characters Magma —— its composition , constitution and 
differentiation . 

Origin classification , structural, textural and mineralogical 
characters of sedimentary rocks. Primary structures of sedi. 
mentary rocks . 

Metamorphism — agents, kinds and grades of metamorphism . 
Classification , structuros and textures of metamorphic rocks . 
Part IV 

Stratigraphy . — Principles of stratigraply . Chronological 
sub -dividisions . Outlines of Indian stratigraphy, 

Palacontology , - - Fossils nature, mode of preservation , and 
uses , Study of important genera of invertebrates and plants 
c .g . brachiopodes , gastropods, ammonites, corals , trilobites 
and echinoides. Gondwana flora . 


Conversion of a . c. to d . c. und 2 .c , to ac, controlled and 
uncontrolled power; specd control techniques for drives. 


following 


Geograph (Code No. 08 ) 
Section A 

(1) Locational Aspects - India 

( ii ) Locational Aspects - World . 
Şection B 
Physical basis of Geogruphy -- Question relating to 

(i) Topographical features. 
( ii ) Elements of climate . 

(ui) Soils and vegetation. 
Section C 

World Economic Gcography - Coverlog tõe 
Aspects 

(1) Agriculture. 
( ii) Mineral and Power resources 

(iii ) Industries. 
Section D 
World Regional Geography - - Question relating to 

(i) Natural regions of the world . 
( ii) Regional Geography of the following : 

Africa South -East Asia , S . W . Asia , 
Westem Europe /North America. 
USSR /Eastern Europe : C :na. 
Australia / Japan /Latin America . 

Geology ( Code No. 09 ) 


Indian History ( Code No. 10 ) 
Section A 
1 . Foundations of Indian Culture and Civilisation 

Indus Civilisation , 
Vedic Culture . 

Sangam Age , 
2 . Religious Movements : 

Buddhism . 
Jainism . 

Bhagavatism and Brahmanism . 
3. Tho Maurya Empire . 
4 . Trade & Commerce in the pre-Gupta and Gupta period . 
5. Agararian structure in the post-Gupta period . 

6 . Changes in the social structure of ancient India 
Section в 

1. Political and social conditions, 800 - 1200 , The Cholag. 
2 . The Delhi Sultanato ; Administration , Agrarian condi 

tions. 
3 . The Provincial Dynasties, Vijayanagar Empire ; Sucity 

and administration . 
4 . The Indo- Islamic culture. Religiou, movementa, 15th 

and 16th centuries . 
5. The Mughal Empire ( 1556 — 1707) , Mughal polity ; 

agarian relations ; art, architecture and culture under the 

Mugbals. 
6 . Beginnings of European commerce . 

7 . The Maratha Kingdom and Confederacy . 
Section C 
1. The decline of the Mughal Empire : the autonomous 

stato with special reference to Bengal, Mysore and 

Punjab . 
2 . The East India Company and the Bengal Nawabs . 
3 . British Economic Impact in India . 


Part I 

Physical Geology . - Origin , structure and age of the Earth ; 
Geological agents- hypogenç and cpigcne , processos of wea 
thering atmosphere , bydrosphere and lithosphere and their 
constituents ; Volcanoes , carthquakes, geosynchlines and moun 
tains ; continental draft. 

Geomorphology . - Basic concepts of geomorphology and 
typical landforms. 

Structural and Field Geology - Dip and strikc ; Climometer 
compags and its use . Folds. faults , joints and unconfor 
mitigtheir description , classification recogaition in the field 
and their effects on outcrops. Outliers and inliera, Nappes 
and windows. Elementary ideas of geological surveying and 
mappiog - use of contour and topographical maps . 
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4 . The Revolt of 1857 and other popular movements against Theory of Machines : Simple examples of links and me 
British rule in the 19th century. 

chanism . Classification of gears , 
5 . Social and cultural awakening ; the lower caste. trado 

standard gcar tooth profiles. Clas 
union and the peasant movements . 

sification of bearings . Function 

of Alywheel . Types of governors . 
6 . The Freedom struggle . 

Static and dynamic balancing 
Law ( Code No. 11) 

Simplc cxamples of vibration of 

bars, rling of shafts . 
1 . Jurisprudence .- Concept and Theory of Law (Imperative , 
Natural and Realist Theories ) ; Sources of Law ; Legal Rights Mechanics of Solids: Stress, strain , Hook s Law , elastic 
and Duties ; Possession and Ownership ; Legal Personality , 

modulii , Bonding moment and 

shearing force diagrams for beams. 
2 . Constitutional Law of India -- Preamble ; Directive Princi. 
ples of State Policy ; Fundamental Right; President and his 

Simpl . bending and torsion of 
powers . 

beams. Springs , thin -walled cy 

linders . Mechanical properties and 
3 . Law of Contract. - General Principles of Contract ( Sec. 
tions 1 to 75 of the Indian Contract Act, 1872 ) . 

material testing. 

Manufacturing Science ; Mechanics of metal cutting , tool 
4 . International Law .-- Nature , Sources , Stato Recognition 
and United Nations Organisation ; International Court of 

life , economics of machining , cut 
Justice . 

ting tool materials. Basic machin 

ing processes , types of machino 
5. Torts and Crimes. ---Nature of Tortious and Crimina ) 

tools , transfer lincs, shearing , draw 
Liability; Vicarious Liability and State Liability . 

ing , spinning , rolling, forging , 

extrusion , Different types of cast 
Mathematics (Code No. 12 ) 

ing and welding methods . 
Algebra . - - Development of number system : Natural num 
bers , Integers , Rational number , Real and Complex numbers, 
Division algorthim , greatest common divisor , polynomials , 

Production 

Method and time study, motion 
division algorthin , derivations ; Integral, rational real and Management : 

economy and work spaço design , 
complex root of a polynomial, relation between roots and 

operation and flow process charts . 
coefficients , repeated roots , clementary symmetric functions , 

Product design and cost sclcction 
numerical methods of solution of algebric equations , cubic 
and the quartic (Cardan s method ) 

of manufacturing process . Break 

even analysis . Sito selection . Plant 
Matrices. -- Addition and multiplications, clementary row 

layout. Materials handling. Solec 
and column operations, ránk , determinants, solutions of sys 

tion of equipment for job shop 
tems of linear cquations. 

and mass production . Scheduling , 
Calculus . - Real numbers, order completeness property , 

despatching , routing . 
standard functions, limits , continunity , properties of continu 
Olis functions in closed intervals , differentiability, Mean valuie Thermodynumics : Heat, work and temperature , First 
Theorem , Taylor s Theorem , Maxima and Minima, Applica 

and second laws of thermo 
tion to curvesamtangent normal properties . Curvature , asump 

dynamics. Car not, Rankine . 
totes, double points , points of inflextion and tracing. 

Otto and Diesel cycles . 
Definition of a definite integral of a continuous function 

Fluid Mechanics : Hydrostatics. Continuity equa 
as the limit of a sum , fundamental theorem of integral col 
culus, methods of integration , Rectification quadrature , vo 

tion, Bernoullis theorem . Flow 
lumo ; and surfaces of solids of revolution . 

through pipes . Discharge measuro 

mont. Laminar and turbulent flow . 
Partial differentiation and its applications, Double and 
Triple Integration . Application to area , volume, centre of 

Concept of boundary layer. 
mass , moment of inertia etc ., Simple tests of convergence of 

Hear Transfer : One dinensional steady state con 
gories of positive terms, alternating series and absolute con 

duction through walls and cylinders. 
vergence . 

Fins. Concept of thermal boundary 
Differential Equations. - - - First Order differential equations. 

layer . Heat transfer coefficient . 
Singular solutions , geometrical interpretations ; linear differen 

Combined heat transfer coeffi 
tial equations with constant coefficients. 

cient. Heat çxchangers. 
Geomctry . - Analytical Geometry of straight lines and conics Energy Conversion ; Compression and spark ignition 
referred to Cartesian and polar coordinates : Three dimen 

engines , Compressors, fans and 
sional goemetry for plancs ; straight lines , sphere and cone. 

blowers. Hydraulic pumps and 
Mçchanics. - Concept of particle , lamina , rigid body, dis 

turbincs . Thermal turbomachines , 
placement, force , muss , weight; concopt of scalar and vector 

Boilers. Flow of steam through 
quantities , Vector Algebra , combination and equilibrium of 

nozzles . Layout of power plants. 
coplanar forces . Newlon s laws of motions limitations of 
Newtonian mechanics, motion of a particle in a straight line Environmental Control: Refrigeration cycles , refrigeration 
and on a plane. 

equipment-- its operation and 
Mechanical Engineering ( Code No. 13 ) 

maintenance, important refrigerants , 

Psychometrics comfort, cooling 
Statistics : Simplo applications of cquilibrium 

and dehumidification . 
equations. 
Dynamics : Şimplc applications of equations 

Phllosophy (Code No. 14 ) 
of motion . Simple barmonic mo 

Deductive and Inductive logic , with special reference to 
tion , Work energy , power . 

mcdiate and immcdiate inferences , fallacies , definition , 
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division , connotation and denotation ; elements of truth -func 

Political Science ( Codo No. 16) 
tionul logic ; scientific method, hypothesis and its confirma 
tion , 

Section A ( Thcory ) 

1. (a ) THE STATE - Sovereignty ; Pluralist theory of Sover 
History and theory of Ethics, Indian and Western Ethico , 
with special reference 10 the problems of Moral Stand 

cignty ; 
ards and their application ; Moral Judgement, Determinism 

( b ) Theories of the Origin of the State (Social Contract, 
and Free Will ; Moral Order and Progress ; rclation between 

Historical Evolutionary , and marxist); 
Individual, Sociсty and the State ; theories of Crime and 
Punishment, and relation of Ethics to Religion . Indian Ethics , (c ) Theories of the functions of State (Liberal-Welfare and 
with special reference to Purusharthas, Varnashrana and Socialist). 
Sadaharana Dharmas , and Karma and Rebirth , 

2 . ( a ) CONCEPTS. - Rights , Property, Liberty , Equality, 
History of Western Philosophy, with special referenco to Justico ; 
nature of Philosophy and its relation to Science and Religion 
theories of Matter, Spirit, Space , Time, Causation , Evolution , 

(b ) DEMOCRACY . - Electoral Process ; Theories of Rep 
Value and God . History of Indian Philosophy ( including 

resentation ; Public Opinion ; Parties and Pressure Groups ; 
orthodox and heterdox systems), with special reference to 

( c ) POLITICAL THEORIES. Liberalism ; 
theories of God , self Liberation , Causation , Pramanne 

Evolutionary 
and 

Socialism ( Fabian and Democratic ); Marxian Socialism , Fas 
Error . 

cism . 
Phyrics (Code No. 15 ) 

Section B (Government) 
Mechanics : 

1. Governinent : Constitution and Constitutional Govt. 
Units and dimensions, S . I. units Newton s Laws of 

Parliamentary and Presidential 
motion , conservation of linear and angular momentum , 

Government; Federal and Unitilly 
projectiles , rotational motion moment of inertia rolling 

Government, 
motion . Newton s law of gravitation , planetary motion , arti 
ficial satellites . Fluid motion . Bermoulli s theorem Sartace 

2 . India : 

(1 ) Colonialism and Nationalism 
tension , Viscosity . Elastic Constants, bending of beams, 
torsion of cylindrical bodics . Elementary ideas of special 

in India ; the nature of anti 
theory of relativity . 

imperialist struggle . 

(b ) The Indian Constitution : Funda 
Thermal Physics : 

mental Rights, Directive Prin 
Thermometary, Zeroth , first and second laws of thermody 

cipals of State Policy and 
namics, beat engincs, Maxwell s relations. Kinctic theory of 

Judicial Review . 
gases, Brownian motion , Maxwell s velocity distribution , eqm 
partition of cnergy, mean free path transport phenomena , equi 

(c ) Indian Federalism : Centre 
der Walls equation of state . Liquefaction of gases , Black 

State Relations; Parliamentary 
body radiation , Planck s law . Conduction in sollda. 

Government in India . 
Waves and Occillations : 

3. United Kingdom The Rule of Law and Cabinet Govern 
Simple harmonic motion ; wave motion : superposition prin 

ment. 
ciple. Damned oscillations forced oscillations and resonanco ; 
simple oscillatory systems , vibrations of rods , strings and air 4 . U . S. A . 

The Presidency , the Senate, the 
columns, Doppler effect. Uttrasonics. Reverberation and 

Supreme Court and Judicial 
Sabine s Law . Recording and reproduction of sound. 

Review . 
Optice : 

5 . Switzerland ; Direct democracy. 
Nature and propagation of light ; Interference ; ditfraction ; 

6 . U . S .S .R . 

Federali. m ; the Role of the 
polarisation of light ; simple interferometers , Determination 

Com 
of wavelength of spectral lines Electromagnetic spectrum . 

munist Party , 
Rayleigh scattering, Raman eflect, 
Lenses and mirrors : combination of coaxial thin lenses : 

Psychology (Code No. 17) 
Spherical and chromatic aberrations and their correction . Mic 

1. Subject-matter, methods and fields of Psychology . 
rescopes, Telescope . Eye - pieces , Projectors, Photometry , 
Electricity and Magnetism : 

2 . Genetic factors in human developments : 

- nature and nurture 
Electric charze felis and potcntials. Gauss s therrem . 

- eflector, adjustor and 
Electrometers, Dielectrics. Magnetic properties of mutter 

- effector mechanisms. 
and their measurement, Elementary thcory of dia , para and 
ferro magnetism : hystcreole Plectric currents and their pro 

3 . Motivation and emotion : 
rerties. Galvanomcters Wheatstone s bridge and anplica 

- definition and classification of motives 
tions Potentiometers , Faraday s laws of E . M . induction , 

conlict of motives and frustration 
Self and mutual inductance and their applications ; alternating 

nature of emotions and their physiological 
currents, impedance and resonance : L - C - R - circuits Duna 
mos : motors ; transformers . Seeback , Peltier and Thomson 

- - correlates and expressions. 
cffects and Applicaions ; electrolysis , Hall effect, Hertz experi 4 . Learning : 
meat and electromagnetic waves . Partical accelerators cycro 

— its nature ; conditioning, sensory -moror 
tron , 

learning , verbal learning 
Atomic Structura : 

- factors influencing learning 
Electron - measurement of cand c / m . Measurement of 

- transfer of trainlog . 
Plank Constant. Rutherford - Bohraton . X -rys . Bragg s 

5 . Remembering and forgetting : 
law Mosely s law , Radioactivity , J, B . and V emissions, Elo 
mentary ideas of nuclear structures, Fission and fusion , reac 

- its nature 
tors. De broglio wavcs , Electron Microscopc. 

- factors influencing retention , 
Electronics : 

6 . Perception : 
Thermionic emission . diodes and triodes , podiodes and 

its nature 
transistors , simple rectifier , ampliferand oscillator circuits . 

-- perceptual organisation 
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- - perception of form and colour 

Bulanaglossus, Ascidian , Amphioxus , 
- perceptual constancy , illusions. " 

4 . Comparative anatoniy of vertebrates . Integument, en 
7 . Thinking 

dokcleton , locomotory organs , digestive system , respiratory 
- - its nature 

system , licart and circulatory system , urinogenital system and 

schise OSGUDS. 
- conccpt formatou 
- problem solving 

5 . Physiology , Chemical composition of protoplasm ; na 
- Creative thinking . 

turc and function of enzymes ; colloids and hydrogen iont 

concentration , biological oxidation . Elementary physiology 
8. Intelligence : 

of digestion , excretion , respiration , blood , mechanism of cir 
- its nature 

culation , with special reference to man ; physiology of nerve 
- types of tests of intelligence . 

impulse. 
9. Personality : 

6 . Embryology . — Gametogencsis, fertilization , parthenogene 
Lits nature and determinants 

sis , ncoteny, metamorphosis, embryology of Branchiostoma, 
-- tests of personality , 

frog and chick . Function of foetul membranes in mammals . 
10 . Process of socializution 

7. Evolution . - - Origin of life . Principles and evidence of 
11. Group : 

cvolution , speciation ; mutation and isolation . 
- its structure and functions 
-- types of group-membership , 

8 . Ecology . Biotic and abiotic factors ; concept of eco 

system ; food chain and cnergy flow : adaptation of aquatic 
12 . Leadorship : 

and desert fauna , parasitism and symbiosis ; clementary idca 
-- itg characteristics and style , 

of factors causing cnvironmental pollution , 
13 . Attitudes : 
- its nature 

Statisttes (Code No. 20 ) 
- - change of attitudes, 

Note : Only objective Type (multiple choice ) questions 
14 . Social change. 

will be set. 
15. Social perception . 

1. Probability (25 por cent weight) : 
16 . Abnormality ; its criteria . 

Classical and axlomatic definitions of probability , simple 
17 . Defence mechanisms. 

theorems on probability with examples, conditional probabi 
18 . Types of mental disorders i psychoneurogig and psychosis. 

lity . statistical independenco , Bayes theorem , Discrete and 

continuous random variables probability massfunction and 
(u ) Psychoneurosis : Anxiety neurosis , Hystoria , obses 

probability density function . cumulative distribution function ; 
sion - compulsion , rhohia . 

joint, marginal and conditional probability distributions of 
(b ) Psychosis : Schizophrenia, paronidc reaction , manic two variables, functions of one and two random variables, 
depressive . 

moments, moment generating function Chebychev s inequi 

lity . Binomial, Poissen , Hypergeometric, Negative Binomial, 
Sociology (Code No. 18 ) 

Uniform , exponential, gamma, beta , normal and bivariate 

normal probability distribution , Convorgenco in probabilitv , 
Concepts : race and culture : buman cvolutions ; phases of wcak law of largc members, simple form of central limit 
culture ; culturc change - culture contact, acculturation , culti theorem . 
ral relativism : society ; grou : status, role ; nrimary , second 
ary and reference groups , community and association ; social 

II . Statistical Methods ( 25 per cent weight) : 
structure and social organization : stricture and function : 
objective focis. nosms, values and belief systems: sanctions 

Compilation, classification , tabulation and diagramatic rc 
deviance ; socio -cultural processes - assimilation , integration , presentation of statistical data , mcasures of central tendancy , 
cooperation , competition and confict , Social Demography. 

clispersion . Showness and kurtonis , measures of association 

arxl contingency , correlation and linear regression involving 
Institutions : Kinship system and kinshin cages ; rules of two variables , correlation ratio , curve fitting. 
residence and descent : marriage and family ; cconomic systems 
of simple and complex societies - - barter and ceremonial ex 

Concept of a random sample and statistic , sampling dis 
change , market econontv : rolitical institutione in simple 

trjbution of X , X ”, T and F statistics , their properties , esti 
and complex cocieties ; religion in simple and complex societies . 

mation and tests of significance hared on them . Order sta 
magic , religion and science. Practices and Organisations. 

tistics and their sampling distributions in case of uniform 
Social stratification : Caste, class and estate. 

und emponential parent distribution . 


Communities : village. town, city , region . 
Types of gociety : tribal agraian . industrial, post - Industrial. 

Constitutional provisions regarding scheduled castes and 
scheduled tribos. 


ITI. Statistical Inference (25 per cent reigbt ) : 

Theory of estimation, unbiasedness, consistency , efficiency . 
sufficiency, Gramer-Rao Lower hound , best linear unbiased 
entimates , methods of estimation , methods of moments , maxi 
mum likelihood , least squares, minimum XZ propertion of 
maximum likelihood estimators ( without proof) , simplo 
problems of constructing confidence intervale. 


Zoology (Code No. 19 ) 
1. Coll structure and function . - Structure of an animal cell; 
nature and function of cell organelles : mitosis and mciogis ; 
chromosomes and geocs. 

2 . General survey and Classification of no - chordateg ( up 
to sub - claces ) and chordates (up to orders) of, - Protozon , 
Porifera , Colenterala , Platyhelminthes , Aachelminthes, Anne 
lidia , Arthropoda , Mollusca , Echinodermata and Chordata , 


Testing of hypotheses , simple and composite hypotheses, 
Statistical tests , two kinds of error, optimal critical regions 
for simple hypotheses concerning one parameter , likelihood 
ratio tests, tests for the parameters of binomial, Poisson. 
uniform , cxponential apd normal distributions, Chi- squared 
test sign test, run tont, median test, Wilcexon test rank corro 
lation methods. 


IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 per cent 

weight : 


3. Functional morphology. — Reproduction and life history of 
thç following types : 
Amoeba, Euglena. Monocratis, Plasmodium , Parame 

cium . Sycon , Hydra . Ohelia , Hasciola : Tacnia , Ascoris, 
Nereis. Pheretima, leech , acristacen ( crab , prawr or 

shrimp ), scorpion, cockroach , a bivalve, a snail. 
1069 GT/ 80 - 11 


Principles of sampling, frames and sampling units , sampling 
and nop sampling errors, simple random sampling, stratificd 
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sampling cluster sampling , eystematic sanıpling, iatio and re rather than merely the range of their information and me 
gression estimates, designing of saniplc Surveys with refei . mory . Sufficient choice of questions would be allowed to the 
once to recent Three 10 . 1 511 MS in Indiu 

candidates in the question papers. 
Analysis of busince with equel number ol cservations 

The scope of the syllabus for the optional subjcct papers 
per cell in one , two and three way classifications , transfor for the examination is broadly of the honours degree level 
mations to stabilize variancc . Principles of experimental i. . a level higher than the bachelors degree and lower than 
design , completely randomized design , Randomized block 

the masters degree . In the case of the Engineering and law , 
design , Latin square design , missing plot technique, factorial 

the level corresponds to the bachelors cegree. 
experiments with confounding in 2n design balanced in 
complete block designs , 

COMPULSORY SUBJECTS 
Aninjal Husbandry & Vetortrary Science (Code No. 21 ) 

Englisb and Intan Languages 
Animal Husbandry : 

The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
1. Gencral : Importance of livestock in Agriculture , Rela 

reud and understand serious discursive prosc , and to express 
lionship between plant and Animal Husbandry , Mixed farming , 

hig ideas clearly and correctly , in English , Indian language 
Livestock and milk production statistics . 

concerned . 
2 . Genetics : Elements of genetics and brceding as applied 
to improvement of animals. Breece of indigenous and exctic 

The pattern of questions would be broadly as follows : 
cattle , buffaloes. Goats, sheer . pigs and poultry and their 

Inglish 
potential of milk , eggs ment and weel production . 

( i) Comprehension of given passages 
3 . Nutrition : Classification of feedy, feeding standards. 

(ii) Precis Writing 
computation of ration and mixing of rations , conservation 
of feeds and fodder. 

( ii ) Usage and Vocabulary . 
4 . Management : Management of livestock (Pregnant and 

( iv ) Short Essay , 
milking cows, young stock ) , livestock records, principles of 
clean milk production , economics 

Indian languages 

of livestock farming . 
Livestock housing. 

( i ) Comprehension of kiven passages. 
Veterinary Science : 

( ii ) Precis Writing. 
1 . Major Cortagious diseases affecting cattle and draught 

( iii ) Usage and Vocabulary 
animals , poultry and pigs . 

(iv ) Short Ersay . 
2. Artificial insemination , fertility and sterility. 

( v ) Translation from Fnglish to the Indian languiige and 

vice- versa . 
3. Veterinary hygiene with reference to water, air and 
habitation . 

Note 1 : The papers on Indian languages and English will 

he of Matriculation or equivalent standard and will 
4 . Principles of immunisation and vaccination . 

be of qualifying nature only . The marks obtained in 

thesc papers will not be counted for ranking . 
5 . Description , symptoms, diagnosis and treatment of the 
following discases of - 

Note ? : The candidatos will have to answer the English and 

Indian Languages papers in English and the res 
( a ) Cattle : Anthrax, Foot and mouth disease , Hac 

pective Indian Language ( cxcept where translation 
merrhagic septicaemca , Rinderpest, Black quarter , 

is involved .) 
Tympanitis , Diurthocz , Pneumonia , Tuberculosis, 
Johncs disease and diseases of new bom calf. 

General Studies 
( 1 ) Poultry : Coccidiosis, Ranikhet, Fowl Pox . Aviun 
leukosis, Marcks Discase , 

General Studies Papor Y and Paper II will cover the follow 

ing arcas of knowledge 
( c ) Swine : Swine fever, heb cholera . 

PAPER I 
6 . (a ) Poisons used for killing animals . 

( 1 ) Modern History of India and Indian Culture. 
( b ) Drugs lined for doping of race horses and the tech 
niques of detection . 

( 2 ) Curent events of national and international import 

Rice . 
( c ) Drugs used to tranquilize wild animals as well as 
aninizls in captivity . 

( 3 ) Statistical analysis , graphs and diagrams. 
( d ) Quorantino measures prevalent in India and abroad 

PAPER IT 
and iniprovements therein , 

( 1) Indian polity ; 
Dairy Scierre 

( 2 ) Indian economy and Geography of India , and 
1. Study of milk , composition, physical properties and food 

( 3 ) The role and impact of science and technology in the 
valuc . 

development of India . 
2 . Quality control of milk , common tests , legul standarda . 
3. Utensils and equipment and their cleaning . 

In Paper I, Modern History of India and Indian Culture 

will cover the broad history of the country from about the 
4. Organization of Dairy , procexsing of milk anal distri middle of the nineteenth century and would also includo 
bution, 

questions on Gandhi , Tagore and Nehru . The part relating 
5 . Manufacture of Indian indigenous milki products. 

to statistical analysis , graphs and diagrams will include exer 

cises to test the candidate s ability to draw commonsense 
6 . Simple dairy operations. 

conclusions from information presented in statistical, graphical 
7 . Micro -organisms found in milk and dairy products. 

or diagrammatical form and to point out deficiencies, limita 

tions or inconsistencies therein . 
8. Diseases transmitted through milk to man . 

In Paper II , the part relating to Indian Policy, will include 
PART B -MAIN EXAMINATION 

questions on the political system in India . In the part per 

taining to the Indian Economy and Geography of India . 
The Main Examination is intended to assess the overall questions will be put on planning in India and the physical, 
intellcctunl traits and depth of understanding of candidates economic and social Geography of India . In the third part 


(AT - - I 1 ] भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

1179 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -__ - = - I - - - - - - - - --- I - - - - 

I - - - - - - - I - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - 
relating to the role and impact of science and technology in 

Origin and domestication of field crop. Morphology and 
the development of Indici, questions will be asked to test the patierns of variations in varieties and related species of in 
candidate s awareness of the role and impact of science and 

portant field crops. Causes and utilization of variations in 
technology in India ; emphasis will be on applied aspects. 

crop improvement, 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos, ( given in brackets ) to be used in filling up the 
application form . 


Application of the principles of plant breeding to the im 
provement of mujor field crops; mcthods of breeding of self 
and cross pulinalcd crops. Introducti011 , selection , hybridiza 
tion. Heterosis and its exploitation , Male Sterility and self 
incompatability , utilization of Mutation and polyploidy in 
breeding, 


Agriculture ( Code No. 21 ) 


PAPER 1 


Seed technology and importance ; production , processing and 
1esting of secds of crop plants ; Role of national and state sood 
organisations in production , processing and marketing of im 
proved sceds . 


Ecology and its relevance to nun , natural resources , their 
management and conservation . Physical and social environ 
ment as factors of crop distribution and production . Climatic 
elements as factors of crop growth , impact of changing en 
vironment on cropping pattern ; plants as indicators of 
environments . Environmental pollution and 1950ciated hazards 
to crops , animals and tsumans. 

Cropping patterns in different agro - climatic zones of the 
country — Impact of high yielding and short duration varie 
ties on shifts in cropping patterns. Concepts of multiple 
cropping; multistorey , relay and inter cropping and their 
importance in relation to food production . Package of 
practices for production of iniportart cereals, pulses, pilsted , 
fibre, sugar and commercial crops grown during Kharif and 
Rabi seasons in different regions of the country . 


loportant fcutures, scope and propagation of various 
types of forestry plantation , such as, extension social forestry , 
agro -forestry and natural forests . 

Weeds, their chiaracteristics, dissemination and association 
with various crops ; their multiplications ; cultural, biologi 
cal and chemical control of weeds. 


Physiology and its significance in agriculture; Nature phy 
sical proporties and chemical constitution of proloplasm ; im 
hebition , surface tension , diffusion and ismos. Absorption 
and translocation of water , transpiration and water sconomy. 

Enzyms and plant pigments ; photosynthesis ---modern con 
cepts and factors affecting the process ; crobic and anaerobic 
respiration 

Growth and development; photo periodings and vernaliza 
tion . Auxim , Harmones and other plant regulators and their 
machanism of action and importance in agriculture , 

Climatic requilements and cultivation of major fruits , plants 
and vegetable crops; the package of practices and the scientific 
basis for the same. Handling and marketing problems of 
fruits and vegetables; principle methods of preservation , in 
rortant fruits and vegetable products , processing techniques 
and equipment. Role of fruits and vegetable in human nutri 
tion ; landscape and flori-culture including raising of ornamen 
tal plants and design and layout of lawns and gardens , 

Diseases and rests of field , vegetable , orchard and planta 
tion crops of India and measures to control thene . Causcs 
anal classification of plant diseases ; Principles of plant clisease 
control including exclusion , cradication , immonization and 
protection . Biological control of posts and discases ; Integra 
ted management of posts and discascs. Pesticides and their 
formulations, plunt protection equipment, their care and 
maintenaoce. 


Processes and factors of soil formation : classification of 
Indian soils including modern concepts ; Mineral and organic 
constituents of coils and their role in inaintaining soil pro 
ductivity. Problems soils , extent and distribution in India 
and their reclamation. Essential plant Dutrients and other 
beneficial elements in soils and plants ; their occurrence , 
factors affecting their distribution , functions and cycling in 
soils . Symbiotic and non -symbolic nitrogen fixation , Princi 
ples of soil fertility and its evaluation for judicial fertiliser 
use . 

Soil conservation planning on water she basis . Frosion 
and runoff magcment in billy , foot hills uod valley lands ; 
processes and factors affecting them . Dryland agriculture and 
its problems. Technology for stabilising agricultural pro 
duction in ruiofed agriculture arca . 

Water use efficierry in relation to crop production , criteria 
for scheduling irrigations . ways and means of reducing run 
off losses of irrigation water . Drainage of water logged 
50ils . 


Sotrage posts of cereals and pulses, hygiene of storage go 
downs, preservation and remedial measures . 

Food production and consumption trends in India . National 
and international food policies , procull ement, distribution , pro 
cessing and production constraints, Relation of food produc 
tion to national diatery pattern , major deficiencies of calorie 
and protein , 


Animal husbandry and veterinary science (Code No. 42 ) 

PAPER - I 


Farm management, scope , importance and churacteristics, 
farm planning and budgeting . Economics of different types 
of farming systems. 


Marketing and pricing of agricultural inputs and outputa , 
price fluctations and their cost ; note of cooperatives in 
agricultural economy, types and systems of farming anal fac 
tors affecting them . 


1. Animal Nutrition : Energy sources, energy metabolism 
and requirements for maintenance and production of milk , 
meat, eggs and work . Evaluation of foeds as sources of 
спегКУ 

1. 1 Advanced studies in Nutrition Protein . Sources of pro 
tein , metabolism and synthesis , protein quantity and quality 
in relation to requirements. Energy - protein rations in a ration . 

1. 2 Advanced studies in Nutrition Minerals .- Sources, func 
tions , requirements and inter- relationship of the basic mineral 
nutrients including trace elements . 

1 .3 Vitamins, Hormoney and Growth Stimulating substan 
ces. Sources, functions , requirements and inter- relationship 
with minerals . 


Agricultural extension , its importance and role , idethods of 
evaluation of extension programmes, socio - economic survey 
and status of big . small and marginal farmers and lundless 
agricultural labourers , the farm mechanization and its role 
in agricultural production and rural employment, Train 
ing programmes for extension workers ; lab to land 
programmes . 


PAPER II 
Hercdity and variation ; Mondely Law of inheritance, Chro 
mosomal theory of inheritance, Cytoplasmic inheritance , Sex 
linked , sex influenced und sex limited characters. Spontaneous 
and induced mutations, Quantitative characters . 


1 . 4 Advanced Ruminant Nutrition - Dajjy Cattle . - Nutrients 
and their metabolism with reference to milk production and 
its composition , Nutrient requirements for calves, heifers 
dry and milking cows and buffaloen . Limitations of various 
feeding systems. 

1. 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition -Poultry . - Nutrjenta 
and their metabolism with reference to poultry , meat and 
egg production . Nutrients roquirements and feed formulation 
and brojlers at different ages . 
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1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition -Swine. - Nutrients measurement of inbrceding and heterozygosity -Wright s ap 
land their metabolism with special reference to growth and proach in contrast to Malecot s Estirpation of Parameters and 
quality of meat production . Nutricnt roquirements and food scasurements . Fishers thcorem of natural selection , poly 
formulation for baby- growing and finishuig pig ». 

morphism , Pelygenic systems and inheritance of quantitative 

trais, Casual components of variation Biomatrical models 
1. 7 Advanced Applied Animal Nutrition - A critical review and covariance between relatives . The theory of patheo cffi 
and cvaluation of feeding experiments , digestibility and balance cient applied 10 quantative genetic analysis . Heritability , Re 
studiey. Feeding standards and measure of feed energy . peatability and selection models. 
Nutriention requirements for growth , maintenance and pro 
duction , Balanced rations, 

1 . 1 Population Genetics applied to Animal Breeding - - Popu 

lation vs . individual, population size and factors changing it , 
2. Animal Physiology : 

Gene numbers, and their estimation in farm animals , genc 
2 .1 Growth and Animal Production .-- -Prenatal and post 

frequency and zygetic frequency and forces changing them , 
Datal growth , muturation , growth curves , measures of growth , 

nican and variance approach to equilibrium under different 
factors affecting growth , conformation , body composition, 

situations, subdivision of phenotypic variance ; estimation of 

additive, non -additive genetic and environmental variances in 
meat quality . 

Animal population , Mendilism and blending inheritance Gene 
2 .2 Milk Production and Reproduction and Digestion . . . tic nature of differences between species, races, breeds and 
Current status of hormonal control of mammary , development , other subspecific grouping and the grouping and the origin 
miik secretion and milk ejection , composition of milk of of group differences , Resembalances between relatives . 
cows and buffaloes. Male and female reproduction organs, 
their components and functions. Digestive organs and their 

1 . 2 Breeding systems.- -Heritability repeatubility , genetics 
functions. 

and environmental correlations, methods of estimation and 

the precision of estimates of animal data . Review of bio 
2 . 3 Environmental Physiology . - Physiological relations and mcleicol relatlong between relatives , Mating systems, Inbrood 
their regulation ; mechanisms of udaption , environmental fac 

ing, out-breeding and uses. Phcnotypic assertive mating, Aids 
tors and regulatory machinism involved in animal behaviour , 

to selecctions, Family structure of animal population under 
methods of controlling climatic stress . 

not -random mating systems. Breeding for threshold traits , 

selection index , its precision , General and specific combining 
2 . 4 Semen quality , Preservation und Artifical Insemination . 

ability , choice of effective breeding plans. 
Components of semen , composition of spermatazoo , chemical 
and physical properties of ejaculated semen , factors affecting 

Different types and methods of selection , their effectiveness 
somen in vivo and in vitre . Factors affecting sçmen preserva 

and limitations, selection indices construction of selection in 
tion composition of diluents , sperm concentration transport 

retrospect ; evaluation of genetic gains through selection , cor 
of diluted semen , Deep Freezing , techniques in cowa, sheep 

related response in animal experimentations , 
und goats , swine and poultry . 
3 . Livestock Production and Management : 

Approach to colimation of general and specific combining 

ability , Djallete , fractional diallete crosses , reciprocal recic 
3 .1 Commercial Dairy Farming.- - Comparison of dairy far rent selection ; in -brecding and hydrization . 
ming in India with advanced countries , Dairying under 

2 . Health and Hygiene . — Anatomy of Ox and Fowl. His 
m ed farming and as a specialised farniog , economic dairy 

lological technique, free ezing, paraffin embedding etc . Pre 
farming, starting of a dairy farin . Capital and land requirc 

paration and staining of blood Alms. 
ment, organisation of the dairy farm , Procurement of goods ; 
opportunities in dairy farming, factors determining the effi 

2 .1 Common histological stains, Embryology of a cow . 
cicacy of dairy animal, Herd recording, budgeting, cust of 
pilk production ; pricing policy ; Personnel Management. 

2. 2 Physiology of blood and its circulation , respiration ; ex 

cretion, Endocrine glands in health and disease . 
3. 2 Feeding practices of dairy cattle. - - Developing Pract 
cal and Economic rations for dairy cattle ; supply of greens 

2. 3 Gencral knowledge of pharmacology and therapoutics 
throughout the year, field and fodder requirements of Dairy 

of drugs. 
Farm , Feeding regimes for day and young stock and bulls , 
heifer and breeding animals ; new trends in foeding young 

2 .4 Vety -Hygiene with respect of water, air and habitation . 
and adult stock ; Feeding records . 

2 . 5 Most common cattle and poultry diseases the parte 
3.3 General Problems of sheep , goat , pigs and poultry man 

of infection , prevention and treatment etc . Immunity , General 

Principles and Problems of meat inspection Jurisprodence of 
agement , 

Vet. practice. 
3.4 Feeding of animals under drought conditions, 

2 .6 Milk hygiene. 
4. Milk Technology : 

3 . Milk Product Technology . - Selection of raw materiale , 
4 . 1 Organization of rural milk procurement, collection , and assembling, production , processing, storing, distributing and 
transport of raw milk . 

marketing milk products such as Butter, Ghce , Khoa, Channa , 

checse ; condensed , evaporated , dried grilk and baby foods ; 
4 .2 Quality , testing and grading raw milk , Quality storage Ice cream and Kulfi ; bye products ; whey products . butter 
grades of whole milk , skimmed milk and croam . 

milk , lactosc and casein . Testing, Grading, judging milk pro 

ducts -- ISI and Agtark specifications , legal standards, quality 
4 .3 Processing , packaging , storing, distributing , marketing control, nutritive properties , Packaging processing and opera 
defects and their control and nutritive properties of the follcm 

tional control. Costs . 
wing milks : Pasturized , standardized , toned , double toned , 
slerilized , homogonized , reconstituted , recombined filled and 

4 . Meat Hygiene : 
flavoured milko . 

4 . 1 Zoonosis, Discascs transmitted from animals to man . 
4 ,4 Preparation of cultured milks, cultures and their man 
agrement. Vitamin - D , soft curd , acidified and other special 

4 .2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter house 
milk . 

to provide mcat ihut ja produced linder ideal hygienic con 

ditions, 
4 . 5 Legal standards, Sanitation requirement for clean and 

4. 3 By-products from slaughter houses and their economic 
Kafc milk and for the milk plant equipment. 

utilisation . 
PAPER - II 

4 .4 Methods of collection, preservation and processing of 

hormonal glands for medicinal 1960 , 
* 1. Genetics and Animal Breeding : Probability applied to 
Mendelian inheritance , Hardly -Weinberg Law . Concept and 

5. Extension : 
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5. 1 Extension Diffcrent methods adopted to educate far 

2 . Meaning of evolution -biological and socio -cultural. The 
mers under rural conditions , 

basic assumpcjons of 19th century ovolutionism , " The com 

parative method , Contemporary trends in evolutionary studies . 
5 .2 Utilisation of fallen animals for profit-extension edil 
cation etc . 

3 . Diffusion and diffusionism - American distributionism and 

hiorical cihology of the German speaking ethnologists. The 
5 . 3 Deline Tiyscm - different possibilities and methods to 

attack on " th3" comparative mcthod by diffusionists and Franz 
provide sell -employment to edycuted youth under rural con 

Boxs. The nature , purpose and methods of comparison in 
ditions. 

sociul-cultural unthropology ; Radcliffe-Brown , Eggan , Oscar 

J. ewis and Sarana . 
5.4 Cross breedling as method of upgrading the local 
caitle . 

4 . Patterns, basic personality construct and modal persona 

lity . The relevance of anthropological approach to Datoon 
Anthropology (Code No. 43 ) 

character studies . Recent trends in psychological anthropology , 
PAPERI 

5 . Function , and, cause, Malinowski s contribution to func 

tionalism in çocial anthropology. Function and structure : Rad 
Foundation of Anthropology 

cliſle- Brown, Firth , Fortes and Nadel. 
Section I is compulsory . Candidates may oficr cither Section 

6 . Structuralism in linguistics and in social anthropology . 

Levi-Strauss and Leach in viewing social structure as a 
Il- a or II-b . Each Section carries 50 marks. 

model. The structurali:t method in the study of myth , New 

Elbiography and formal semantic analysis . 
* * * * 

7. Norms and Values . Values as a category of anthropologi 
Section 1 

cal description , Values of anthropologist and anthropology as 

a source of values. Cultural relativism and the issue of uni 
1 Meaning and scope of Anthropology and its main bran versal values . 
ches : (1 ) Social-Cultural Anthropology ; (2 ) Physical Antbro 
pology ; (3 ) Archaeological Anthropology ; ( 4 ) Linguistic An 

8 . Social anthropology and history , Scientific and humanis 
thropology ; (5 ) Applied Anthropology . 

tic studies distinguished . A critical examination of the ploa 

for the inity of method of the natural and social sciences . 
J). Community and Society ; Institutions, group and asso 

The nature and logic of anthropological field work method 
ciation ; cuillure and civilization ; Band and tribe . 

and its autonomy. 

PAPER II 
III, Morrige : The problems of universal definition , incest 
and nrohibited categories ; preferential forms of marriage ; 

INDIAN ANTHROPOLOGY 
mirtlage payments , the family as the corner stone of human 

Palacolithic, Musolithic, Neolithic , Protohistoric (Indus civi 
society ; liniversality and the family ; functions of the family ; 
diverso forms of family -nuclear, extended , joint etc . Stability 

lization ) dimensions of Indian culture. 
and change in the family . 

Distribution of racial and linguistic elements in Indian popu . 
JV . Kinship : Decent, residence , alliance , kins 1erms and 

lation . 
kinship behaviour, Lineage and clan . 

The bases of Indian social system : Varna, Ashram Puru 

sharthu, Caste , Joint family , 
V . Economic Anthropology : Meaning and scop ; niodes of 
cxchange ; barter and ceremonial exchange ; reciprocity and 

The growth of Indian anthropology . Distinctiveness of an 
redistribution ; market and trade . 

thropological contribulion in the study of tribal and peasant 

sections of the Indian population . The basic concepts used . 
V 1 . Political nubropology : Meaning and scope. The locus Greut tradition and Little Tradition ; Sacred complex , Univer 
and power and we luuLLIOILS of legalile uuthontyn salization and parochialjzation ; Sanskritization and Westerni 
uudicul SUCICTS, Latvdence between Shule und staltiess pon 

zation ; Dominant caste , Tilbe - caste continuum ; Nature-Man 
41 synduis . Nation - building processes in new States, law and Spirit complex , 
Justice un simpler societies . 

Ethnographic profiles of Indian tribes ; racjal, linguistic and 
Vin , Origins of religions : animism and animatiom , Dillerence socioeconomic characteristics . 
bulwcen rengions anu magic, Tolearism and Tuboo . 

Problems of tribal peoples : land-alienation , indebtedness , 
VIU . Fieldwork and fieldwork traditions in Anthropology 

lack of educational facilities , shifting -cultivation , migration , 
forests and tribals , unemployment, agricultural labour . Special 

problems of hunting and food - gathering and other minor 
Section II-a 

tribes . 
1. Foundations of the theory of organic evolution : Lamarc 

The problems of culture -contact ; impact of urbanization 
kism , Darwinism and the Synthetic theory ; Human evolution : and industrialization ; depopulation , regionalism , economic and 
biological and cultural dimas0115 . Micru -cyuition . 

psychological frustrations, 
2 . The Order Primate . A comparative study of Primatos 

History of tribal administration . The constitutional gale 
with special reference to the anthoropoid apes and man . 

guards for the Scheduled tribes . Policies , plans, programmes 

of tribal development and their implementation . The response 
3 . Fossil evidence for human evolution : Dryopithecus, 

of the tribal people to the government measures for thom . 
Ramapithecus, Australopitkecines , Homo erectus (Pithecanthro 

Thc different approaches to tribal problems. The role of 
pines ), Homo spiens neanderthalensis and Homo sapiens sapi 

runthropology in tribal development. 
ODS. 

The constitutional provisions regarding the scheduled carter . 
4 . Cenetics : definition . The mendalian principles and its 

Social disabilities suffered by the scheduled castes and the 
application to human populations . 

socio -cconomic problems faced by them . 
5 . Racial differentiation of Man and bases of racial classi 

Issuics relating to national integration , 
fication -morphological, serological and ganetic , Role of here 
dity and cnvironment in the formation of races . 

Botany ( Code No. 22 ) 
6 . The cliccts of nutrition , inbreeding and lyhuidization . 

PAPER I 
Section II-b 

Microbiology , Pathology , Plant Groups ; Morphology , ani 

toniv . Taxonomy and Embryology of Angiosperms . Morpho 
1. Technique, method and niethodology distinguished . 

yencsis. 
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1. Microbiology . - - Viruses and Bacteria — structurc , classi 
fication , reproduction und physiology , General account of in 
fection, immunity and serology . Microbes in industry and 
agriculture . 


2 , Patbology - Knowledge of important plant diseases in 
India caused by viruses, bacteria and fungi. Mode of infec 
tion and methods of control, physiology of parasitism . 

3 . Plant Groups- - Structure , reproduction , life -history , classi 
fication , evolution , ecology , an economic importance of algue , 
fungi, bryophytes, pteridophytes, and symnosperms. A general 
knowledgo of the distribution , in India of important repre 
sentativey of principal sub - divisions of the above groups. 


Molecular Spectra : 

NMR, chemical shift, spin - pin corpung 
ESR of simple radicals 
Rotationul spectra ; diatomic molecules, linear triatomic 

molecules, isotopic substitution 
Vibrational and Raman spectril 
Electronic spectru . Singlet- triplet states, lourescence and 

phosphoressence . 
Chemical Kitetics - kiactics of reactions involving frco ladi 
vals ; Kinetics of polymerization and photochemical reac 
tions. 

Surface Chemistry and Catalysis Physical absorption and 
che nisorption , adsorption isotherms, surface area determina 
tion ; heterogeneous catalysis, acid - base and cnzyine cata 
lysis. 


4 . Morphology , anatomy, embryology , and Taxonomy of 
Angiosperin — Tissues and tissuc systems. Morphology and 
anatomiy of stcm , root, leuf, flower and seed ( including devo 
lopmental aspects and anomalous growth ). Structure of another 
and ovule , fertilization and development of sced . Principles of 
domenclature and classification of angiosperms. Modern trends 
ity Taxonomy. A general knowledge of the more important 
families of angiosperms. 


Electrochemistry - - Ionic equilibra , Theory of strong electro 
lytes; Debye -Huckcl theory of activity cocficienta , electroly 
tic conduction , galvanic cells , memberane cquilibria and fuel 
cells . Electrolysis and overvoltage . 


5. Morphogenesis — Phenomena of morphogenesis - -Polarity , 
symmetry , cellular and organ differentiation . Factors of Mor 
phogene . is, Methodology and application of tissile culture 
studies . 


Thermodynamicy Laws of Thermodynamics and applica 
tion to physicochemical processes, systems of variable com 
positions, 


Transition Metal Chemistry - - Electronic configration ab 
Yorption spectra ( including charge-transfer spectra ) magnetic 
properties . Metal-metal bond and metal atoin cluster" . 


PAPER II 
Cell Biology, Genetics & Evolution . Plysiology, Ecoluby 
and Economic Botany. 

I . Cell Biology - Cell as a unit of structure and function , 
Ultra -structure function and inter -relationships of plasma 
nic brands, endoplasmic reticullin , Golgi apparatus, mito 
chondria , ribosomes , chloroplasts and nucleus. Chromosomes -- 
chemical and physical nature , bebuviour during mitosis and 
niosis , alimerical and structural variations. 


Electronic Structure of Transition Metal Conirlexes - Crys 
til field theory and modifications, complexes of Pi- çceptor 
Jigards, organoinctallic compounds of transition metals . 


Lanthanides and Actinides — Sepiration Chemistry , oxidation 
states, magnetic properties . 

Reaction in non - uicqueous solvents. 


PAPER IJ 


2 . Genetics and Evolution - Pre and post -Mcndclian con 
cept of genetics. Development of the gene concept. Nucleic 
acids - - their structure and role in reproduction and protein 
synthesis . Genetic code and regulation , Mechanism of micro 
bial recombination . Mutuțion . Elements of human gçnctics , 
organic cvoluțion - - evidence mechanism and theories. 

3 . Physiclogy - Photosynthesis - history , factors, mechanism 
and importance . Absorption and conduction of water and 
sults. Transpiration . Major and minor essential elements ant 
their role in nutrition , Nitroxen fixution and nitrogen metal 
bolism . Erzymcs. Respiration and fermentation . General 
account of growth . Plaint hormones and their functions . 
Photo -periodism . Secd dormancy and germination . 

4 . Ecology - Scope of ecology , Structure , function and 
dynamics of ecosystems, Plarit communities and succession . 
Ecological fuctors. Applicd aspects of ccology including con 
servation and contiol of pollution . 

5 . Economic Botany . Origin and importance of cultivated 
plants . General account or important sources of food , fibre , 
wood and drugs . 


Physical Organic Chemistry : 

Electronic displacements - Inductivc , electronicric , mesome 
ric and hyper conjungative effects. Electrophilos, nucleophiles 
and free radicals . Resonance and its applications to organic 
compounds . Effect of structure on the dissociation constants 
of organic acids and bui" cs . Hydrogen bond and its effects on 
the properties of organic compounds. 


Modem concepts of organic reaction mechanisms- -- Addition 
Substitution , elimination and rearrangement. Reaction involv 
ing free radicals Mechanisms of aromatic substitution , Benzene 
intermediates. 


Aliphatic Chemistry : 

Chemistry of simple organic compounds belonging to the 
following classes alkanex , alkcncs , akynes. Alkyl halides , 
alcohols , thiols , aldehydes, ketones, acids and their deriva 
tives , ethers , amitres, mino acids, hydroxy acids, lasaturated 
acids. Dibabic Acids . 


Chemistry (Code No. 23 ) 


NOTE : — The students will be expected to solve simple struc 
tural, synthetic , nicchanistic , conceptual and numerical 
problems based on and relevant to the syllabus. " They are 
also expected to be icyuainted with the SI units 


Synthetic uses of the following : - - 

Aceloacetic and malonic esters, organometallic compounds 
of magnesiune and lithium , Ketene, carbene and diazorne 
thane. 


Carbohydrates. - classification, conliguation and general re 
actions of simple monosaccharides Chemistry of glucose , 
frustore and sucrose. 


PAPIR I 
Atomic Structure and Chemical Bonding , Quantum theory , 
Schrodinger cquation , particle in a hox, hydrogen atom 
Hydrogen molecule ion . hydrogen moleculc . Elements of 
valence bond and molecular orbital theories ( idea of bond 
ing ron - bonding and antibondinu orbitaly ) , Sigma and Pi 
bonds. 

Moleculae Structure DEKULTTU - - Bitki .cthn methods 
( X - ray and electron ) . Dipole 1. 10m : nta un magnetic rru 
perties. 


Storcochemistry : 

Filomeots of symmely and simple symmetry opcrutions, 
Optical and geometrical ivonnism in simple organic mole 
cules F . Z and R S notationis. Conformations of simple 
organic molecules . Stercochemistry of inorganic Coordinu 
lion coupouudx. 
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- 
Aromatic Chemistry : 

Design of slabs, simple and continuous bcams, columns , 

footingy - single and combined , raft foundation . , elevated 
Benzene . tolucne and their holegeno, hydroxy , nitro and 

watas toole, encased beams and columns, ultimate load design , 
amjni derivatives , Sulphonic acids, Zylencs . Benzaldehyde, 
Salicyladchyde , acetophenone, Benzoic pathalic , Salicylic , Methods and systems of prestresaing : anchorages ; longer 
cinnamic and mandelic acids Reduction products of nitroben in prestress . 
zene , Djazonium salts and their synthetic usou . 

Design of prestressed girders , ultimate load design . 
Structure , synthesis and important reactions of naphthalenes 
anthracene, Phenanthrene . pyridine ind quinoline . 

(B ) Huid Mechanics and Hydraulic Engineering : 

Dynamics of lluiul flow - Equations of continuity : energy 
Dyes helonging to the azo , triphenylmethane and phthalein 

and momentum Bernoullis theorem ; cavitation ; volocity 
groups Indigo and alizarin , phthalocyaninca . Modem theories 

potential and stream function ; rotational and irrotational 
of colour and constitution , 

How , free and forced vorticcs ; flow net. 
General ideals regarding the Chemistry of nicotine , B -caro 

Dimensjonal analysis and its application to practical pro 
tene, Vitamin C . quercetin , cholesterol, adamantane. 

blems. 
Basic concepts regarding the following materjals of econo 

Viscous flow - Flow between static and moving parallel 
mic and medicinal importance Cellulose and starch , coal tar, 

plates , flow through circular tubes ; film lubrication ; velocity 
chemicals, organic polymers, ole and fats , petrochemicals, 

distribution in Laminar and turbulent flow ; boundary layer , 
Vitamins, hormones, alkaloide , fermentation products includ 
ing antibiotics, Proteins . 

Incompressible flow through pipes — Laminar and turbulent 

flow , critical velocity ; losses , Stamton diagram , Hydraulic 
Organic Photochemistry ; 

and energy urade lines ; siphone ; pipe network , Forces on 
Energy level dlagrams, quantum yield , Photochemistry at 

pipe hends. 
simple organic molecules . 

Compressible flow - Adiabetic and isenthropic flow , subsonic 

and supersonic velocity ; Mach number, shock waves ; Water 
Polymers : 

Hammer . 
( 0) Inorganic Polymers : 

Open channel flow - Urform and non - uniform flow , best 

hydraulic cross -section . Specific energy and critical depth 
Phospho -nitrilic polymers silicones, metalchelate polymers . 

gradually varied flow ; classification of surface profiles ; control 
Phase Rule Studios. 

sections ; standing wave flume ; Surges and waves , Hydraulic 

jump. 
( b ) Physical Chemistry of Polymers : 
Molecular weight averages, and group analysis, Sedimenta 

Design of canals- - Unljnod channels in alluvium ; the criti 

cal tractive stress, principles of sediment transport , regime 
tion light scattering and viscocity of polymer solutions. 

theories, lincd channels ; hydraulic design and cost analysis ; 
Alloys and intermetallic compounds. 

drainage behind lining . 
Chemistry of the following elements and their principal 

Canal structures Designs of regulation work ; croy 
compounds : Boron , Titanium , germanium , Tungsten , tantalum , 

drainage and communication warkocross regulators , head 
Thorium , Uranium . Mechanism of substitution in Octobedral regulator, canal falls , aqueducts , metering flumen , etc, Canal 
and planar inorganic complexca . 

outlets . 

Diversion Headworks-- -Principles of design of diferent parts 
Civil Engineering (Codo No. 24) 

on impermeable and permeable foundations; Khosla , theory ; 
PAPER I 

Energy dissipation ; sediment exclusion . 
( A ) Theory and Design of Structures : 

Dams Design of rigid dams, earth dams ; Forces acting on 

dams ; stability analysis . 
( a ) Theory 

Design of spillways , 
Principle of superposltion ; reciprocal theorem ; unsymmetri 

Wells and Tube Welle. 
cal bending 
Determinate and indeterminate structures : simple and space 

(C ) Soil Mechanics and Foundation Engincoring : 
frames ; degrees of freedom ; virtual work ; energy thcorem ; 

Soil Mechanics - Original Classification of soils ; Atterburg 
deflection of trusses; redundant frames , three -moment equa 

limits ; void ratio ; moisture contents ; permeability ; laboratory 
tion ; slope deflection and moment distribution methods : 

and field tests, Scepage and flow nets, flow under hydraulic , 
colump analogy ; Energy methods ; approximate and numerical 

structures , uplift and quick sand condition . Unconfined and 
methods. 

direct shear teste ; triaxial test : carth pressure theories ; stabi 
Moving loads Shearing force and Bending moment dia 

lity of slopes : Theories of soil consolidation ; rate of settle 

ment. Total and effective stress analygis , pressure distribution 
yrams ; influcoce lines for simple and continuous beams and 
frames. 

in soils ; Boussinesquc and Westerguard theorios. Soil stabili 

zation . 
Analysis of determinate and indeterminate arches ; spandrel 
braced arch . 

Foundation Engineering - - Roaring capacity of footinge ; pilca 

and wells ; design of retaining walls ; sheet piles and caissons. 
Matrix methods of analysis ; stiffness and flexibility matrices . 
Elemen s of plastic analysis , 

PAPER II 
(b ) Steel Design 

Note : A candidate shall answer question only from any two 
Factors of safety and load factor ; Design of tension ; com 

parts . 
pression and flexural members ; built up beams and plate 

Part A 
girders , semi-rigid and rigid connections , 

Building Constructions. 
Design ot stanchions ; slab and gusscted bases ; crano and 
gantry girders ; roof truisacs , industrial and multi-storied 

Building Materjals and Constructions timber, stono , brick , 
buildings , water tanks, 

sand , surkhi, mortar , concrete, paints and varlahes, plastles , 

etc . 
Plastic design of continuous frames and portals , 

Detailing of walls , floors , roofs , coiling , staircasos , door 
(c)RC Design 

and windows. Finishing of buildings - plastering, poloting , 
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painting, oto. Une of building codes, Ventilation , air condition water , physical, chemical and bacteriological analysis , water 
ing, lighting and acoustic 

1151 * diseases 
Building estimates and specifications Construction schedul 

Inmke of water — Pumping and gravity schomes. Water 
ing . PERT and CPM methods. 

licitent Principlcy of settling, coagulation, flocculation and 

ndimentation . Slow , iapid and pressure filters ; softcning ; re 
Pait B 

mou of 1 .ste odour and salinity . 
Rajlways and Highways Engineering 

Water Distribution - Layouts , storage ; hydraulic pipelines ; 

pipe fittings ; pumping station and their operations, 
(a ) Railways - Permanent way , ballast ; slecper ; chairs and 
fastenings ; points, and crossing different types of turn outs , 

Commerce And Accountancy (Code No. 25 ) 
Croa3- overs getting out of points 

PAPER I 
Maintenance of track , super elevation ; creep of rain ; ruling 
gradients ; track resistance , tractive effort ; curve resistance . 

Put I 
Station yards and machinery ; station buildings ; platform 

Baric techniques of Financial Analysis : 

Ririn Analysis Funds Flow Analysis and short Term finan 
sidings ; turn tables. 

cial forecastine techniques : Analysis and Control of working 

anpital - Anaveis of capital ornenditure and the technique of 
Signals and interlocking : level crossings. 

discounted ash flow - cost of project, cost of capital and 

SouTC - s of financing Heycloning a framework of capitalisation 
(b ) Roads and Runways — Classification of roads, planning, (ructura termng of steht / equity ratio , norms and guidelines 
geometric design . 

1 - ci by financial institutions in India in providing finance ; 

Raserer Bink of India and Govt. regulations affecting corpo 
Design of flexible and rigid ravenients , sub-bases and wear 

rate finire, dividend policy - - Important provisions of the In 
ing surfaces . 

come The Art affecting husiness finance (Questions on peci 

fic sections of the Act will not be asked ). 
Traffic engineering and traffic surveys ; intersections rond 
signs ; signals and markings, 

Part II 
Part C 

Role of financiel institutions in providing finance to business 

net industry - - Important provisions of the Negotiable Instru 
Water Resources Engincering 

ments Act and the Bankinu Regulation Act - Reserve Bank of 

Int. and its remulation of commercial bankq- - The structure 
Hydrology - Hydrologic cycle ; precipitation ; evaporation 

of Acrets and linbilities of commercial hanka _ Liquidity and 
transpiration and infiltration hydrographs ; unity hydrograph 

landine moliry of the Reserve Bank of India . The structure of 
Flood estimation and frequency . 

the Indian rapital market _ Term financing and neclalised 

financial institutions — their role in development banking — the 
Planning for Water Resources Ground and surface water 

interest rate structure in the couptry and its regulation . 
Tesource4 ; surface flows. Single and multipurpose projects, 
storagc capacity , reservoir losses, reservoir silting, flood tout 

Toame nail advances to customer working capital financ 
ing. Benefit cost ratio . General principles of optimisation . 

ing — Seriend and insecured hank loans- Overdraft and cach 

credit for liting — Thc naw hill market schemo and ſta opera 
Water Requirements for crops - Quality of irrigation water . 

tionronront of mergin monev - Ragulation of Marging 
consumptive Lisc of water, water depth and frequency of irri 

Concent of double financing diversion of bank loans and 
gation ; duty , of water ; Irrigation methods and efficiencies . 

preventive measures lxv cominercial banke. 
Distribution system for canal irrigation - Determination of 

Nationalisation of commercial banking and the attainment 
rcquired channel capacity ; channel losses , Alignment of main 

of rorin ohiertivmr - sterlit to priority sectors - - Exnort credit, 
and distributory channels. 

Carnit to corall industries Credit to agriculture and credit to 
Waterlogging - Its causes and control, design of drainage 

educated unemployed enfrenrenens Pvaltion of perfor 
system ; soil salinity . 

moner of nationalismo commercial hanks . Organisation of a 

commercirt binki - Rranch management — Different banking 
River training - Principles and Methods . 

echtices— Cost of bank operations vis- a -vis profitability . 
Storage Works - Types of dams (including earth dams),and Vitortive to Port II 
their characteristics , principles of design , criteria for stability . 
Foundation treatment; joints and galleries . Control of seepago . 

Argir postulat - s of accounting theory and limitations of 

financial attements Accounting for changes in Price levels . 
Spillwayg - Different types and their suitability: cnergy dis 

Allvanned problems of company counts including formula 
sipation , Spillway crest gates. 

tion of shemes of amalgamation and reconstruction and con 

solidation of accounts of holding and subsidiary companies . 
Part D 

Valuation of poodwill, shares and business Valuation of 
Sanitation and Water Supply 

inventory Commutation of farble income from business. 

Accounting for human resources . 
Sanitation - Site and oriertation of buildings; ventilation and 
damp proof cource : house drainage; conscrvancy and water 

Test checks and audit on the basis of statistical sampling. 
borno gystem of waste disposal. Sanitary appliances latrines 

Linbility and responsibility of auditors . 
and urinals . 

Propriety and efficiency audit. 
Disposal of sanitary sewage industrial waste , storm sewage 
poparato and combined system . Flow through cewerg ; design Cost Audit Special Audit Investigation . 
of sewers , sewer appertenances - manholes , inlets , Junctions, 

Alidit of Government Companics. 
syphon , ejection , etc . 

Difference between Government Audit and Commercial 
Sewer treatment- Working principles ; units, chambers ; 

Audit . 
gedimentation tank, etc . Activated sludge process ; septic tank ; 
disposal of sludge . 

PAPER IT 
Rural sanitation ; Environment pollution and ccology . 

Part I 
- Water Supply - Estimation of water resources ; ground Forms of Business Organisation Corporate Atructure 
water hydraulics ; predicting demand of water, Impurities of Optimal size of unit - location of units - Consideration of Govt. 
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control, diversification , vertical and horizontal integration , 
Product mix , pricing, corporate objectives and social respon 
sibility of business units. 


Organisation structure - basic principles - Authority and 
responsibility . Delegation and levels of hierarchy- Span of 
supervision - Committee management, co-ordination and com 
munication , 


National income-- its sectoral and regional distribution 
Extent und incidence of poverty . 
2 . Agricultural Production : 

Agricultural Policy . 
Land reforms. Technological change . Relationship with 

the Industrjul Sector, 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy . 
Public and private sectors , 
Regional distribution . Control of monopolies and mono 
polistic practices . 


Manpower management - staffing, training and develop 
ment- Personnel turnover - systems of personnel remunera 
tion . Human factor in managements : Theories of motivation 
morale , productivity , motivation - job satisfaction and job 
enrichment - Role of leadersbip - Leadership styles - partici 
pation of labour in management Industrial relation in 
India - Public Enterprises in India - Forms of organisation 
problem of accountability - - pricing policy . 


4 . Pricing Policies for agricultural and industrial outputs . 

Procurement and Public Distribution. 
5 . Budgetary trends and fiscal policy . 
6 . Monetary and credit trends and policy - Banking and 

other financial institutions, 
7 . Foreign trade and the balance of payments. 
8 . Indian Planning : 

Objectives, strategy , experience and problems, 


Part II 

Concept of Management Control areas of control; stores 
arxi inventory control; control of personnel turnover and 
absenteeism , control of administrative operations - financial 
control - concept of R . O . I. and its application in management 
control. Budgetary control; planning for budgetary control 
profit planning " cost- volume- profit" relationships - Break 
even analysis — application of break -even concept in control 
ling operations, 

Cost classification for profit planning and control - fixed and 
variable cost - techniques of separating costs into fixed and 
variable developing standards for materials , labour and over 
heads Standard costing and budgetary control-- flexible Budget 
ing variançc analysis . 


Electrical Engineering (Code No. 27) 

PAPER I 


Network 

Steady state analysis of d . c. and a .c , networks, network 
theorems, Matrix Algebra , network functions transient ros 
ponse, frequency response , Laplace transform , Fourier series 
and Fourier transform , frequency spectral polezero concept, 
elementary network synthcsis . 


Classification of costs for purposes of decision - engineered 
costs , capacity costs and managed costs - concept of " cost 
relevance " for managerial decisions - variable , marginal, op 
portunity , direct, controllable out of pocket and supk costa 
costing for pricing and control of products , marketing chan 
nels , territories , order size etc . Responsibility budgeting and 
management control, Productivity techniques for management 
control : Scientific managemcot, work measurement, job ova 
luation ; Internal audit - management audit. 


Statics and Magnetics 

Analysis of electrostatic and magnetostatic fields; Laplace 
and Poission Equations, solution of boundaries value problems : 
Maxwell s equations, electromagactic wave propagation ground 
and space waves , propagation between earth station and 
satellites . 


Measurements 


Economics ( Code No. 26) 

PAPER I 
1. The Framework of an Economy. National Income Ac 
counting 


Başic methods of mcaurements , standards , crror analysis , 
indicating instruments, cathode ray oscilloscope ; measurement 
of voltage , current, power , resistance , inductanco , capacitance , 
time, frequency and flux ; electronic motors. 


2 . Economic choice . Consumer behaviour, Producer bo 
haviour and market forms. 


Electronics 


3 . Investment decisions and determination of income and 
employment. Macro - economic models of income, distribution 
and growth . 


4 . Banking, Objectives and instruments of Central Banking 
and Credit policies in a planned developing economy. 


Vaccum and semiconductor devices : equivalent circuits 
transistor parametery, determination of current and voltage 
gain and input and output impedances : biaging technique , 
single and multi- stage , audio and radio small signal and largo 
signal amplifiers and their analysis; feedback amplifiers and 
Oscillators ; WAVE shaping circuits and timo base generators ; 
analysis of different types of multivibrator and their uses ; 
digital circuits. 


5 . Types of taxes and their impacts on the economy. The 
Impacts of the size and the content of budgets . Objectives 
and Instruments of budgetary and fiscal policy in a planned 
developing economy. 


6 . International trade. Tariffe, The rate of exchange . The 
balance of payments. 


Electrical Machines 

Generation of e. m .f., m . m .f , and torque in rotating ma 
chincs ; motor and generator characteristics of d .c , synchronou , 
and induction machines , equivalent circuits ; commutation ; 
parallel operation ; phagor diagrams and equivalent circuits of 
power transformer, determination of performance and efficiency , 
auto -transformers , 3 - pbaso transformers , 


International monetary and banking institutions. 


PAPER II 


1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic policy - Planned 

growth and distributive justice - Eradication of 

poverty . 
The institutional framework of the Indian economy 

federal governmental structure -- Agricultural and in 

dustrial sectors public and private sectors . 
1069 GI/80 12 


PAPER II 

Section A 
Control Systems 

Mathematical modelling of dynamic linear control systems, 
block diagramg and signal flow graphs, transient response, 
steady state error, stability , frequency response techniquos , 
root-locus techniques , series compensation , 
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Industrial Electronics 

Principles and design of single phase and polypbase rocti 
fiers, controlled rectification , smoothing filters ; regulated 
power oupplies, speed control circuits for drives ; inverters , 
d . c . to d . c . CODvorsion , Choppers ; timori and welding cir 
cuta . 


Earth movements - Geosyncliner -mountain building , 
Rocks and weathering : Evolution of land formafluvial, 
glacial, arid , marine and Karet. 


Cumatology 

Composition and structure of the atmosphere . Insolation 
and hoat budget of the atmosphere . 

Humidity and precipitation Air Maasch - Fronto and Fron 
tal Analysis - - Classification of World climates . 
Oceanography 

Distribution of water bodies over the globe - Physical con 
figuration of the occanfloor - -Distribution of temperaturo and 
salinity -- Ocean deposits - Movement of ocean waters. 


SECTION B (Heavy currents) 
Electrical Machines 

Induction Machines - Rotaljog magnetic field ; Polyphase 
mortar : principle of operation , phaşer diagram ; Torque slip 
characteristic ; Equivalert circuit and determination of its para 
meters , circlc diagram ; starters ; speed control Double cage 
motor ; Induction gencritor ; Theory ; Phaser diagram , charac 
teristics and application of single phase motors , Application 
of two- phase induction motor . 

Synchronoug Machines .- - .m .f, equation phasor and circle 
diagrams ; operation on infinite bus ; synchronizing power : 
operating characteristics and performance by difforent methods ; 
sudden short circuit and analysis of osciliogram to detormino 
machino reactances and time constants motor characteristics 
and performance , methods of starting, Applications . 

Special Machines . Amplidyne and metadyno , operating 
characicristics and their applications, 


Human Geography 

Scope of Human Geography, Environmentalism , Determi 
nism and Possibilism , Characteristics of Cultural landscapo 
of the following types of productivo occupation - - Postorallum , 
hunting , fishing and manufacturing . 
Political Geography 

The nature and scope of Political Geography ; Schools in 
Political Geography : Siate and Nations ; Frontier and Boun 
daries Evolution of World Political patterns . 


Power Systems and Protection. — General layout and econo 
mics of different types of power statiors; Baseload , peak -load 
and pumped - storage plants , Economics of different systems 
of d . c . and 2 .c , power distribution ; Transmission linç para 
metor calculation concept of G . M . D . short, medium and long 
transmission line ; Insulators, voltage distribution in a string 
of insulators and grading ; Environmentnl effects on Ingulators . 
Fault calculation by gymmetrical components ; load flow ana 
lysis and economic opcration ; steady state and transient stabi 
lity: Switch - gear Methods of Arc extirction ; Re-striking and 
recovery voltage ; Testir g of circuit bre: kor; Protective relays; 
protective schemos for power gystcm equipment; C . T , and P . T . 
Surges in transmission lines ; Travelliag waves and protection . 


SECTION B 
History of Geographical Thoughts and Discoveries . 

The extent of geographical knowledge in the clapsicul period ; 
Contribution of Arab Geographers - Tho Great Agc of Dis 
Loveries - Contributions of Geographers in the 17th and 19th 
Centuries and contribution of modern Gcographers , 
Industrial Geography 

Scope of Industrial Geography, Theories of Industrial 
Location- - A study of the development and location of tho 
following industries . 

Iron and Steol, cotton textile , juto , chemical atudy of re 
gional characteristics of indựstrial complexes . 


Utilisation . - Industrial drives electric motors for various 
drives and estimates of their faling: Bchaviour of motors dur 
ing starting, acceloration, braking and reversing operations ; 
Schemes of speed control for d .c . and induction motors. 


Economics and other aspocts of different systems of rail 
traction ; mechanics of train movement and optimation of 
power and energy requirements and motor ratings ; characteriy 
tics of traction motor . Diclcctric and induction heating. 

OR 
SECTION C (Light currents ) 
Communication System .- -Generation and detection of am 
plitude - frequency - phane - - and pulse -modulate signals using 
Oscillatorg , modulators and demodulators, Comparison of 
modulated gystems, noise problems, channel officiency samp 
ling theorem , sound and vision broadcast transmitting and 
receiving systems, antennas, fceders and receiving circuits, 
transmission line at audio , radio and utra high frequencies . 


Historical Geography of India 

Nature & scope of Historical Gcography, physical land 
scare , political and administrative boundaries and patterns of 
economic and social geography of India during the soventh 
und thirteenth centuries - -Aspects of India . Geography 1 re 
construction from forcign travellers. 
Arthrologeography 

Scope of anthropogeography , Environment and Antiquity of 
man , A study of the cultural and social development in India 
from the palaeolithic times. A study of sono important triber 
of India Todas – Gonds ; Birhor - Santhals - Nagat. 


Anthropogeography 

The origin and development of agriculture -- factors influenc 
ing agriculture - Types of Farmiog - concepts and methodo 
logy of delimiting Agricultural region - cropi combination 
rcgions - Agricultural efficiency , agricultural productivity ; 
Land use and Nutrition . 


Microwaves. - - Electromagnetic waves in guided media , wavo 
guide components, cavity resonatory microwaves tubes and 
solid - state devicos, microwave generators and amplifiers , Alter 
microwave measuring techniques , microwave radiation pattern , 
communication and antonna systoms, Radio aids to naviga 
tion . 


D . C . Amplifiers. - Direct coupled amplifiers difference am 
plifiers , choppers and analog computa ion . 


PAPER IT 

SECTION A 
Economic Geography 

Scope of Economic Gcography Infuence of environmont 
on productive occupations extractive agricultural and manu 
fectuting - - I ocation - - Location of the primary , secondary and 
tertiary activities Regional Survey and Planning 


Geography (Code No. 28 ) 

PAPER I 

SECTION A 
Geomorphology 

Interior of the carth - -history , origin of the continents and 
ocean basins, 


Urban Gcography 

Score and Function of Urban Geography - Origin and 
growth of cities -- Pattern of urbanisation -- Classification of 
towns _ Urbans field - theories of location of cities - Morpho 
logy of cities - Rural- urban Friogo. 
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Population Gcography 

Thcorics of population distribution and growth - Demogra 
phic Characteristic - Ago- Sex composition , working popull 
tion - Demographic mobility - International and National : 
Population patterns and levels of development in different 
parts of the world . 

Quantitative Geography , Central tendency and Disperation 
Centrographic and Nearest Neighbour Analysis - Correlation 
and Rcgression – Testing of Geographical hypothesis , 


PAPER II 
CRYSTALLOGRAPHY , MINERALOGY , PETROLOGY 

AND ECONOMIC GEOLOGY 
Crystallography . Crystal systems and classifications . Ato 
mic structure . Derivation of classes Twinning. Optic anoma 
lies . 


Mineralogy.- - Detailed study of rock forming minerals 
their physical, chemical and optical properties , Silicate struc 
turos and types. 

Optical Mincralogy .- Optics , Desc . jption and application 
of optical indicatrics. Interference figured . Optic axial angle 
and dispersion . 


Cartography - Map Projections Principios and nature of 
map projection -- Properties and mode of construction and 
ugom of tho following projections : Azimuthal projections 
( polar cascs ) ; simple conical projections , with two standard 
parallels , Bonncs and Polycotic , Cylindrical and Mercator 
Projections, Sinusoidal Projection , Mallweide s Projection . 
Choice of Map Projection . 

Methods of itepresentation of relief piofles ; Ropresentation 
of economic , climatic and population data . 


Petrology , Origin , evolution and classification of igneous 
rocks. Reaction principle . Study of inportant binary and ter 
nary systems. Igncout textures and structures and their signi 
ficancc . Petrochemistry . Petrography and Petrogencosis of 
important rock typer granites, pegmatites, basalts ; anorthosites 
and ultramafics ) . 


Classification of sedimentary rocks, clastic and non -clastic . 
Sedimentary enviropraents , Provenance. Sedimentary struc 
tures and textures , 


SECTION B 
Physical, Economic and Regional Geography of India , 

(i) Structure , relief, climate and soils ; 
( ii ) Population and its problems; 
( 11 ) Agriculture, agrarian problems and programmes; 
( iv ) Irrigation and River Valley Projects ; 
(v ) Power and Mineral Resources; 
( vi ) Industries and industrial development of India under 

the Plans, Regions of India , basic of the Division , 
A study of the regional divisions . 


Classificuiion of inctamoriphic rocks. -- Types and control of 
metamorphism , Metamorphic zones and facies . Metusmatisi 
and granitization Petrography, and petrogenesis of important 
rock types c .g . chamockites, gncisses etc . 


Economic Geology . -- Processes of mineral formation , Classi 
fication of ore deposits . Control of ore localization . Study 
of the metallic and non -metallic mineral deposits of India . 
Mineral wealth of India , Mineral economics , National Mineral 
policy . Conservation and utilisation of minerals . 


Geology (Code No. 29) 

PAPER I 


Applied Geology . - Prospecting th : exploration techniques, 
Principal methods of mining, sampling, ore- dressing and 
benefication . Application of geology to common engineering 
problems. 


Soil and groundwater geology . 
and geophysics . Photogeology , 


Eloments of goochemistry 


History (Code No. 30 ) 

PAPER I 
Section A - Ancient India 


1. The Indus Civilization 


GENERAL GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY, STRUC 
TURAL GEOLOGY, STRATIGRAPHY AND 

PALAEONTOLOGY 
1. General Geology . - -Origin of the Earth , Continents and 
Ocean their distribution , evolution and origin Continental 
drift, ocean spreading and plate tectonics . 

Palaeoclimatcs and their significance , Isostasy , Palasomag 
netism . Radioactivity and its application to Geology . Geo 
chronology and ago of the Earth . Seismology . Interior of 
the Earth . Geosynclines and their classification . Volcano 
logy . Islandarts , deep -aba trenches and mid - octon ridges. 

2 . Geomorphology . — Basic concepts and significance . Agents 
of geomorphic processes and parameters. Geomorphic cyclos 
and their interpretations . Geomorphic features of the Indian 
subcontinent. Topography and its relation to structurcs. 

3 . Structural Geology . - - Diasstrophism . Roch deformation , 
Origin of mountains . Mechanics of folding and faulting . 
Petrofabic analysis and its graphic representation . 

4 . Stratigraphy. — Principles of stratigraphy and nomencla 
ture . Outlines of world stratigraphy and palacogcography , 
Detailed study of Indian Stratigraphy. Correlation of the 
major Indian formations with their world equivalents . 


The cultures which played a role in the evolution of the 
citics. 


The major cities and their characteristic features . Trade and 
contacts within the sub -continent and outside. Causes of the 
decline of the cities. Survival and continuity of the Indus 
civilisation . 


2 . The Vedic Age 
Geographical arca known to Vedic texts . Differences and 
similarities between Vedic culture and Indus civilisation. 
Social and political patterns of the Vedic agc . Major reli 
gious ideus and ritvals of the Vedic age . 


3 . The Ganges Valloy. -- The second urbanisation . The 
Janapads of the Ganges valloy and the growth of towns . 
Social and economic patterns. The social background to 
Buddhism and the heterodox sects . 


Palacontology : 
Evolution : Fossils, their modes of preservation and uses. 
( a ) Morphology , classification and geological history of 

invertebrates, with detailed knowledge of corals 
brachiopodes lamellibranchs, ammonites gastropods, 

trilobites , echinoderms, graptolîtes , 
(b ) Vertebrates . - Principal groups of vertebrates-- - fishes, 

reptiles and mammals, Detailed study of man , 

clephant und horse . 
( c ) Plants. - Gondwana flora and its importance . 
( d ! Micropalacontology .- - its study and importance with 

special reference to oil exploration . 


4 . The Mauryan Empire 

Mauryan chronology and source" , 
Administration of the empire . 
Social and economic activity . 

Asoka s policy of Dhamma. 
5. Political and Economic History of India c . 200 B . C . to 
A . D . 300 . 
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The emergence of kingdoms in northern and southern 
India : their gcographical and political basis . 

The contribution of trade to the development of Indian 
economy and society . 

Indian contracts with contral Asia , west Asia and south 
cast Asia . 

The Development of Buddhism and the emergence of 
Bhagvatism . 
6 . The Gupta period . 

Political history of the Gupta kings, 
Agrarian structure and revenue system . 
Development of arts, literature , etc . 
Development of Vaishnavism , Saivism , etc. 
7 . India in the Seventh century A . D . 

Harshavardhana. 
The Chalukyas , 
The Pallavas. 


of Regional and Caste Movements in South India and Maha 
rashtra; Emergence of Gandhi in Indian Politics ; the First 
Non -Cooperation Movement ; the Swarajist; Boycott of Simon 
Commission and the Nehru Report ; Puin Swaraj and the 
Second Civil Disobedience Movement; Growth of Industrial 
Working Class and the Trado Union Movement; Peasant 
Movement 1919 – 50 ; the Rise and Growth of Left-Wing 
within the Congress , the Congress Socialists and the Commu 
nists ; the Revolutionary Terrorist ; the State Peoples Move 
ments ; Development of Nationalist Foreign Policy ; Develop 
ment of Nationalist Planning Ideology ; The Congress and 
other Ministries after 1936 ; Growth and Spread of Communa 
lism ; India during the World War II ; The Cripps Mission ; 
the Revolt of 1942 ; The Indian National Amy ; Post-War 
Mass Movement ; Achievement of Freedom and the Partition 
of India ; Integration of Indian States. 


Section B - Medieval India 
Northern India , 650 - 1200 , Political and social condi 
tions . The Feudal economy. Tho Chola Empiro ; the South 
Indian village system , Sankaracharya. 

The Turkish conquests and the Delhi Sultanate ( 1206 – 
1526 ) . The land - revenue system and military and adminis . 
trative organisation . Changes in economy and society . Evo 
lution of Indo -Persian culture ; literature and art , 

The Provincial Kingdonis . Polity and Society of the Vijaya 
nagara Empire . 

Religious movements of the 15th and 16th centuries. The 
new literary languages ( Bengali, Hindi dialects, Panjabi, 
Marathi, etc. ) 

The contest for Northern India , 1526 - 56 The Sur ad 
ministration, 

The Mughal Empire , 1956 - 1707, Political history . The 
mansab and jagir systems. Central and provincial adminis 
tration . Land rovenue . Religious policy . 

Indian economy, 16th and 17th centuries , Agriculture and 
Agrarian classes . Towns and commerce . Tho opening and 
development of European trade . 


Section B - Modem World 
A . (i) Age of Mercantilism and beginnings of Capitalismo . 
( ii ) Agricultral Revolution in Western Europe, 16th to 

18th century . 
( iii ) Technological Revolution leading to Factory indus 

trica , 
(iv ) Development of Capitalism in Britain , France, Ger 

many and Japan . 
( v ) Development of Imperialism in the 19th century , 

and theories of Imperialism , 
B . (i) Aims, Achievements and Character of the French 

Revolution , 1789 - 1795. 
(ii) Roots of Nationalism in 19th century Itally and Gor 

many. 
(ii ) Rise of Liberalism in Britain in the 19th century , 
( iv ) The Russian Rovolution of 1917 . 
(v ) Nazism in Germany ; Nationalism and Militarism in 

Japan , 1928 - - 1941, 
C . (i) Stages of Colonialism in India, Mercantilist. Freo 

Trade and Finance Capital. 
(ü ) Dutch Colonialism in Indonesia in the 19th century . 
(ii) Egypt under Mohammed Ali Soid Pasha and Ismail 

Pasha - Colonization of Egyptian Economy, 1876 – 

1920 , 
( iv ) The Opium War and the Development of tho Treaty 

Port System in China , 1840 - - 1860 , Finance Capital 

in China 1895 – 1914 . 
(v ) The Anti- Imperialist Movements in China , Indonesia , 

Indo- China and Egypt.. . .. , The Revolution in China, 
1919 - 1949 . 


Mughal court culture : Litorature, painting and architecture . 
Religious trends. 

Tho 18th century , disintegration of the Mughal Empiro its 
successions states (Deccan , Bongal, Awadh ) . The Marathag : 
From Shivaji to 1803. 


PAPER II 
Section A - Modern India 

( 1757 – 1947) 


British Conquost of Bengal; Changing Patterns of British 
Colonialism ; Economic Impact of British Rulo ; Changes in 
Agrarian Structure ; the Permanent Settlement the Ryotwari; 
Commercialization of Agriculture ; Rural Indebtednoss ; Growth 
of Agricultural Labour ; Destruction of Handicraft Industries ; 
Growth of Modern Industry and the Capitalist Class ; Growth 
of Foreign Capital; Foreign Trade; Tariff Policy ; the Role of 
the State in Indian Economy: the Drain Wealtb ; Revolt of 
1857; Peasant Movements in Bongal and Maharashtra ; Changes 
in British Administrative and Economic Policies after 1858 ; 
Social Basis of Indian National Movement; Programme, Poli 
cies , Ideology and Techniques of Political work of the Early 
Nationalists ; Official Response to carly National Movement 
from Dufferin to Curzon ; Religious Reform Movements ; 
Social Reform and Lower Caste Movements and Social Change; 
Tho Anti-Partition of Bengal Avitation and Swadeshi Move 
ment; Programme, Policios, Idcology and Techniquice of Poli 
tical work of the Militant Nationalists, Emorgeace of Revo 
Jutionary Terrorism ; Rise of Communalism ; Rise and Growth 


Law (Code No . 31) 

PAPER I 
1. Constitutional and Administrative Law : 
(a ) Constitutional Law : Preamble ; Directive Principles; 

Fundamental Rights ; Judiciary ; Contre and State 
Relations ; Distribution of legislativo Powers ; Prosi 
dcnt and his Powers : Protection to Civil Servants ; 

Amendment of the Constitution. 
( b ) Administrative law : Naturo and Growth ; Princl 

ples of Natural Justicc ; Judicial Review Administra 
tive Agencies and Tribunals, Delegated Legislation, 

Ombudsman . 
2 . International Law ; 

Nature and source of International Law ; History of Inter 
national Law ; Schools of International Law : International 
Law and Municipal Law , 

States en persons of International Law ; Acquisition and 
Loss of International Personality ; Stato recognition ; Modes 
of acquisition of Territory . 
Law of sea . 

Rights and Duties of the States . 


( APT- - I 
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3. Short Essay in Arabic . 


PAPER II 
This paper will require first -hund reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s criti. 
cal ability . 


Treaties. 

Individual and international Law : Aliens : Nationality ; 
Naturalisation ; Statelessness . 

Extradition , Asylum and Human Rights, 

War : Declaration ; Effects ; Self-defence ; Collective 
Security : Regional Pacts. 

Outlawry of war ; Belligerency and insurgency ; Law of 
Belligerent occupation ; Prisoners of war : War criminals . 

Blockade and contraband ; Right of visit and search ; Prize 
Courts. 

Neutrality and neutralisation . 
Rights and duties of neutral States in war. 
Unneutral Services ; Neutrality under U . N ; Charter. 
Charter of the United Nations and its principal organs. 

PAPER II 
1. Mercantile Law : 

Gencral principles of Law of Contract ( Section 1 to 75) 
of the Indian Contract Act, 1872 . 

Law of Indemnity : Gurantee : Bailment ; pledge and 
Agency , 

Law of Sale of Goods. Law of Partnership and Negotiable 
Instruments and Banking . (General Principles ) with special 
reference of Indian Law . 

Company Law. 
2 . Law of Torts and Crimes : 
(a ) Torts : Nature , General Exceptions ; Tort of negli 

gence , quisunce , trespass to persou and property . 
Defamation , vicarious liability , strict liability and state 

liability . 
(b ) Crimes : General exceptions from criminal liability 

(Sections 76 to 106 ) . 
Conspiracy (Section 34 , 120A und 120B ) ; Sedition 

( Section ! 24A ) . 
Offences against public tranquility (Sections 141 , 142 , 

146 , 149 and 159 ) . 
Offences affecting human body . ( Scctions 299 , 300 , 

301, 319, 320 , 322 , 340 , 359 , 360, 361, 362 ) . 
Offences against property . ( Sections 378 . 383 , 390 , 

391 , 399 , 403, 405 , 415 , 420 , 441 ) . 
Attempts . (Section 511 ) . 


POETS : 
1. Imraul Qulis : His Maullaqah : 
" Qilaa Nabki mim Zikraa Habibin Wa Manzili” ( Com 

pleto ) . 
2 . Zohair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 

" A Min Auſaa (limnatun lam takalcami” ( Complete ) . 
3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid from 
his Diwan : From Qasidah No . I to Qasidah No. IV and 
the Qasidah : 
“ Lillahi Darrı isaabatin Nadamtuhum + Yauman bijil 

laqa " . 
4 , Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals froin his Diwan : 
(i ) Falarma towaqafna wa sallamtu oshraqat + Wujud 

hum Zahahal Husnu an tataquanna. (Complete ). 
( ii ) Laita Hindan anjazatna ma taidu + Wa shafat antu 

sona minima tajidu . (Completc ) . 
(iii ) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwallahin 

Kamadi. (Completo ) . 
( iv ) Amin aali Numin anta ghaudin famubkiru + ghaduta 

ghadin am raaihun famuhajjaru . ( Complete ) . 
(v ) Qaalai fecha Ateequn Maqaalao + Fajarat mimma 

Yaqooluddumoou . (Complete ), 
S . Farazdaq : The following 4 Qasaid from his Diwan : 
(i) " Haazallazi taariful Bathaau watatahu" in praise 

of Zainul Abideen Ali Bin Husain . 
(ii) " Zaarat Sakeenatu atlanhan anakha bibim " in praise 

of Umar Bin A . Aziz . 
(üi) " Wa Koomin tanamul adhyaf ainan " in praise of 

Saeed Bin Al-aas . (Complete ) . 
( iv ) " Wa atlasa ashaalinwa mua kana sahiban " in praise 

of " the Wolf” . 


Literature of the following languages 
Note (i ) . - A candidate may be required to answer some or 
all the Questions in the language concerned . 


Note (ii). In regard to the languages included in the 
Eighth Schedule to the Constitution , the scripts will be the 
samo as indicated in Section IT (B ) of Appendix I relating 
to the Main Examination . 


6 . Bashbar Bin Murd : The following two Qasaid from 
his Diwan : 
(i ) " Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + Birani 

nascehinaw nascchate haazimi. (Complete ) . 
( i ) Khallaiya min Kaabin accrua akookumaa + Alaa 

dabrabi jnnal Kareem muinu . (Completo ) . 
7. Abu Nawas : First three Qasaid from his Diwan . 

8 . Shauqi : The following five Qagaid from his Diwan 
" Al-Shauqiyal" . 

(i) " Ghaaha Boloum " ( Complete ), 
( ii ) “ Kancesatun saarat ilag masjidi” (Complete ). 
( iii ) " Ashloo hawaki limon yaloomu fayaazaru " (Com 

plete ) . 
( iv ) " Salamua mio sabaa Baradaa araqqu " (Nakbatu 

Dimashk ) . (Complete ) . 
( v ) “ Salaamun Neel yaa Ghandhi + Wa hazaz Zahru min 

indi" . ( Complete ) . 


Note (jji) .- - Candidates should note that the questions pot 
required to be answered in a specific language , will have 
to be answered in the language mediun indicated by them 
for answering papers on Gneral Studics and Optional 
Subjects . 


( Code No . 67 ) 

ARABIC 

PAPER I 
( a ) Margin and development of the language ( in out 

line ). 
(b ) Significant features of the grammar of the language , 

Rhetories, Prosody . 


Authors : 
1 . Ibnu Mugaff : Kaliala Wa Dimna" cxcluding Mu 

qaddamah : Chapter I : complete " Al-Asad wa-al 

thaus " . 
2 . Al- Jahiz : Al-Bayan Wat Tab ip : V - IT Edited by 

Abdul Salam Mohd. Haroon , Cairo , Egypt from 
pp . 31 to 85 . 


2 . Literary History & Literary criticism . Literary move 
monts , classical background ; Socio - Cultural influences and 
modern trends : Origin and development of modern literary 
genres including drama, novel, short story , essay. 


3. Ihn Khaldum : his Muqaddamah : 39 pages : part 

six from the first chapter : 
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From " Al faslul saadis minal kitaabil awwal" — to : 

" Wa min Furooihi al Jabruwal muqabla " , 
4 . Mahmud Timur : Story : " Amni Mutawalli" from 

his book " Qaalar Raavi" . 
5. Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul muntahiraa " 

from his book "Masrahiyaatu Taufiqal Hakim " . 
Note . - Candidates will be required to answer some questions 

carrying not less than 25 per cent marks in Arabic 
also . 


( i) the history of the Bengali Literature from tho car 

liest period to the modern times. 
( ii) social and cultural background of Bengali literature. 
(iii) Sanskritic background of Bengali Literature. 
(iv ) Western influence on Bengali Literature . 
( v ) Modern trends. 

PAPER II 
This paper will require first - hand reading of the test pres 
cribed and will be designed to test tho candidate s critical 
ability . 

1. Vaisnava Padavali 
2. Mukundaram , Chandimangal 
3. Michael Madhu - Meghanadvadh Kavya 

sudan Datta . 
4 . Bankim Chandra Krishna Kanter Uil Kamala Kanter 

Chattopadhyay, Daptar 
5. Rabindranath Galpagucha (I) Chitra Punascha 
Tagorc. 

Rakta Karabi. 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay . 
7. Pramatha Chauduri Prabandha Samgraha (1) 
8 . Bibhuti Bhushan Pather Panchali 

Bandyopadhyay . 
9 . Tarashankar Ganadovata 

Bandyopadhyay . 
10 . Jibanananda Das Banalata Sen 


ASSAMESE (Code No . 31 ) 

PAPER I 
Part 1 : Language 
( 2 ) History of the origin and development of the 

Assamese language - its position among Indo - Aryan 

languagesm - periods in its history. 
( b ) Morphology of the language - prefixes and suffixes - - 

post - positions - - declension and conjugation . The 
sound system in the language with reference to Old 

Indo- Aryan . 
(c ) Dialectal divergences — the Standard Colloquial and 

the Kamrupi dialect in particular. 
Part II : Literary History and Literary Criticism . 

Principles of literary criticism defferont litorary forme 
development of these forms in Ansamcee. 

Periods in the literary history from the earliest beginnings 
to modern times with their socio -cultural backgrounud. The 
proto -Assamese poetry - the Charyagitu , Pre -Sankaradeva 
Poetry . Tho Vaishnava renaissance and the effect of the 
Sankaradeva movement upon Assamese life and lottery. The 
beginning of prose - a poetical variety in drama and in ren . 
doring of the Bhagavata - Puranana and Bhagavadgita , and 
a realistic variety in chronicles called Buranji . The post 
Sankaradeva decadence in literature . The coming of tho 
British rulers and American missionaries . The now forms 
of poetry , drama, fiction , biography, essay and criticism . 

PAPER I 
This paper wil require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
Madhava Kandali Ramayana 
Sankaradeva 

Rukmini-harana (Kavya and Nataka) 
Madhavadeva 

Bargit, Arjuna -Bhanjana -nataka 
Vaikumthanath Gita -Katha , Bhagavata -Katha 

Bhattacharya Books I-II 
Lakshminath Bizbaroa Srisankuradeva aru Srimadhava 

deva , Mor Jiwan -Sowaran . 
Padmanath Gahain Barua Gaoburg Srikrishna 
Rajanikanta Bardalai Mirijiyari, Manomati 
Banikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Sahitya 

aur Prem . 
Suryyakumar Bhuyan Anandaram Baruwa, Kanwar Bidroh 
Birinchi Kumar Burma Jivan .r Batat, Scuji Putar Kahini 

BENGALI (Code No. 52 ) 

PAPER I 
1. History of the Bongali Language : 
( i) Origin and development of the language 
( ii ) Major dialects of Bengali 
( iii ) Sadhu bhasa and Chalita Bhasa 
(iv ) Problems of standardization and reform with special 

reference to spelling system , alphahet and translite 

ration (Romanization ) . 
2 . History of Bengali Literature . 

Students are expected to be acquainted with : 


CHINESE (Code No. 73 ) 

PAPER I 
Part I 
(a ) Essay in about 500 Chineso Charactors 30 marks 

on a topical subject, 
(b ) Render a Chinese passage (about 400 20 marks 

Chinese Characters) into English . 
(c) Translate Chinese four words phrases 20 marks 
Part II : ( Questions must be answored in Chinose ) 
(a ) History and Major changes of Chinose 

language. 
( b ) Four Tones. 
(c) Literature and Colloquial 

30 marks 


PAPER - II 


This paper will require the candidates to have a good 
knowledge of the contemporary Chinese literature and will 
bc designed to test the candidates critical ability, 

(i) Literary Revaluation of May 4th 1917, 
( ii ) Criticize and major literary works. (Essays and 

short stories selected form " Readings in Contem 
porary Chinese Literature " Volumo II and IJI 

Yale University ). 
(a ) Hu Shih :- " Tentative suggestions for the Re 

form of Literature " . 
(b ) Lu Haun :- "Kung I-Chi". " The True Story 

of Ah Q " 
(c ) Ping Hsin :- - " Letters to my young Readers" 
(d ) Chu Tze -ching - " The Rear Viow ?" 
( e ) Lao Sho : - " Hei Bai Li" 
" Rickshaw Boy " 

(f) Mao Tun : - " Chwun Tsao " . 
(Questions from this paper may be answered in English ) 
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Engliah ( Code No. 72 ) 

PAPER I 
Letailed study of a literary age (19th century ) 
The paper will cover the study of English literaturo from 
1798 to 1900 with special reference to the works of Words 
worth , Coleridge , Shelley , Kcuts , Lamb, Hazlitt. Thackeray , 
Dickens, Tonnyson , Robert Browning, Arnold , Gcorge , Elioi , 
Carlyle Ruskin , Pater. 


Evidenco of first -hand reading will be required . The paper 
will be designed to test not only the candidate s knowledge 
of the authors prescribed but also their understanding of the 
main literally trends during the poriod . Questions having a 
boaring on the social and cultural background of the period 
may be included . 


PAPER II 


2. Corneille 

(a ) Le Cid 

(b ) Polycuçte 
3. Racing 

(a ) Pbedro 

( b ) Andromaque 
4. Moliere 

( a ) Le Tartuffe 

( b ) L Avare 
5. Voltaire 

( a ) Candido 

( b ) Zadig 
6 . Rougseau 

Le Cootrat Social 
7 . Victor Hugo 

( a ) Les Contemplations 

(b ) Les Chatiments 
8 . Saint Exupery 

Vol de Nuit 
9 . Malraux 

La Condition Humaino 
10 . Apollinaire 

Alocools 
Note -- Questions from this paper should be answered in 
French 

Gorman (Code No. 69) 

PAPER I 
Part A 

1 . Essay to be written in German . ( 30 marks ) 

2 . Translation from English into German . (20 marks) 
Part B 

The paper will cover the stuudy of German Literature 
from 1800 to 1955 with special reference to the reproșca 
tative authors of the most important epochs during the 
period. This paper should expose their critical understand 
ing of these literary events and their social relevance. 


This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Shakespeare As You like It ; Henry IV - Parts 

I & II : Hamlet ; The Tempest . 
2 . Milton 

Paradise Lost 
3 . Jane Austen Emma 
4. Wordsworth The Prelude 
5 . Dickens 

David Copperfield 
6 . George Eliot Middlemarch 
7 . Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Yeats 

Easter 1916 
The Second Coming : Byzantium 
A Prayer for My : Loda and the Swan 

Daughter 
Sailing to : Meru 

Byzantium 
The Tower ; Lapis Lazuli 

Among School Children 
9 . Eliot 

: The Wasto Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow 

French (Code No . 70 ) 

PAPER I 
Part 1 

(a ) Essay in French on a topical subject (30 marks ) 
(b ) Precis of a given passage 

( 20 marks ) 
Part 11 
Main trends in French literature 

(a ) Claselciam 
(b ) The Romantic Movemont 
( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th centu 

ries (Upto 1940 ) . 
(d ) New dimensions in French Poetry in the second 

half of the 19th century ( From Baudelaire on 

wards ) . 
(e ) History and literary criticism is new literary forg 

in the 19th certury , 
Candidates are expected to have a good knowledge of the 
socio - his-orical background of the period . 
Note, - lere will be two questions in Part II , one of which 

must be answereal in French and one may be ans 
wered in English . 

PAPER II 
This naper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Rab -lais 

Le Tiers Livre 


The candidates will have to have the knowledge of the 
following literary epochs and their respective writers : 

1. Classical Age : Gocthe , Schiller . 
2 . Romantic Age with special reference to Hoine . 
3 . The Poetical Realism : the works of Keller . Fon 

tane, C . F . Moyer . 
4 . Naturalism : Hauptmann. 

3. Literature after 1945 : Boll, Brecht. 
Noto . - Two questions will have to be answered out of which 
one must be in German. 

PAPER JI 
The candidate is expected to have a first-hand knowledge 
of the original text and should be in a position to interpret 
the representative works of the German authors . The candi 
date must have read the following texts in German : 

1. Poems : by the representatives poets of the Romantic 
period : Eichendorf , Heine Brentano and Unland and 
Goethe , pocm . from Sturin -und -Drang period . 
2 . Novellottes : 

(a ) Droste -Hulshoff : Judenbuche . 
(b ) Raabe : Die Chronik der Sperlingogasso . 
(c ) Storm : Immensee or Pole Poppenspaler. 

(d ) Mapa : Tonio Kroger. 
3 . A Play by Bertoit Brechat : Leben des Galielei. 

4 . Short stories by Heinrich Boll, Thomas Mann. ( Vertau 
schte Kopfe) . 
Note. - Questions from this paper should be answered in 

Goran . 


Gujarati (Code No. 53) 

PAPER I 
Part I 
( H ) History of Gujarati Language with special reference 

to New Indo- Aryan i.e . last one thousand years, 
(b ) Significant features of the grammar of the language. 
( c ) Major dialects / varietios of the language . 
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Part II 
(a ) Literary History Pre -Narsingh and Post- Narsingh 

Literaturo , Pandit Yug , Gandhi Yug and Post 

Independence period . 
(b ) Literary Criticism : Deyclopment of Gujarati Criti 

cism . Critical tradition from Navalram onwards , 
Highlighting the major movements , Controversies 
and critical methods. An acquaintance with 
modernistio trends and movements in Gujarati 

Literature . 
(c ) Salient features , History and Development of the 

following Literary forms : 
1. Akhyana and the Narrative poetry . 
2 . The Lyrical poetry . 
3. Bhavai, Drama and one-Act playe. 
4 . Novel and Short Story . 
5 . Biography , Autobiography , Diaries and letters, 


PAPER IL 
This paper will require first- hand reading of the toxta pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
| Preinanand : 1. Nalekhyan Ed . by Maganbhai 

Desai, Navjivan Prakashan Mandir , 
Ahmedabad - 14 or any other 

Edition . 
2 . Kunvarbainun Mameu Ruri Ed. by 

Maganbhai Desai, Navjivan Pra 
kashan Mandir , Ahmedabad - 14 or 

any other Edition , 
2 . Shamal : 

1. Madan Mohna Ed. by Dr. H . C . 

Bhayani or any other Edition , 
3 . Narmad : 

1. Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V . M , Bhatt . 
4 . Goverdhanram 1. Sarasvatichandra Vol . I & II . 

Tripathi : 
3 . K .M . Munshi : 1 . Gujarat Nav Nath Pub. Gurjar, 

Granth Ratna Karyalaya , Ahme 
dabad. 

2 . Kaka -Nishashi - Pub . As above. 
6 . Nanalal : 

1 . Indukuinar Vol. I, 

2 . Visbvagoeta . 
7 . Kant : 

1. Purvalap 
8 . Gandhiji : 

1 , Atmakatlia 

2 . Mangal Prabhat 
9 . Ramnarayan 1. Dlyrophnivato , Vol. I 
Pathak : 

2. Arvachin Kavya Sahityanan 

Vaheno . 
10 . Umashankar Joshi : 1. Mahaprasthan Pub . Vora and 

Co., Ahmodabad . 
2. Gosthi Pub . Gurjar, Granth 

Ratna Karyalaya , Ahmedabad . 


(iii) Evolution of Kbari Boli Hindi as literary Language 

during the 19th century . 
( iv ) Standardization of Hindi Language with Devanagari 

Script. 
(v) Development of Hindi as Rastra Bhasa during the 

Freedom Struggle . 
(vi) Development of Hindi as official language of Indian 

Union since Indopendencc . 
(vii) Major Dialects of Hindi and their inter-relationship 
(viii ) Significant grammatical features of standard Hindi, 
2 . History of Hindi literature 
(1) Chief characteristics of the major periods of Hindi 

literature : viz , Adi Kul, Bhakti Kal, Riti Kal, Bhar 

tendu Kal and Dwivedi Kal etc , 
(ii) Significant features of the main literary trends, and 

tendencies in Modern Hindi : viz .-- Chhayavad , 
Rashasyavad , Pragativad , Proyogvad , Nayi Kavita , 

Nayi Kahani, Akavita etc . 
( iii) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi, 

(iv) A brief history of theatre and drama in Hindi. 
(v) Theories of literary criticism in Hindi and Major 

Hindi literary critics, 
(vi) Origin and development of literary genres in Hindi. 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 
crihed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by " 

Shyam Sunder Das (200 Stanzas 

from the beginning ). 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 

Stanzas from the beginning only ). 
TULŞDAS : 

FROM RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only ). 

KAVITAVALI ( Ưttarakand only ). 
BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND : GODAN , MANSAROVAR (BHAG 

EK ) 
JAYASHANKER CHANDRAGUPTA , KAMAYANI 
“ PRASAD " ; 

( Chinta , Shradha, Lajja & Ida 

only ). 
RAMCHANDRA CHINTAMANI (PAHILA BHAG ) 
SHUKLA : 

(10 Essays from the beginning ). 
SURYAKANT ANAMIKA (Saroj Smrit , Ram Ki 

TRIPATHI NIRALA Shakti Pooja only). 
S.H . VATSYAYAN . SHEKHAR EK JEEVANI (TWO 
AGYEYA : 

PARTS ). 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA HEI 
MUKTIBODH : ( Andhere men only ). 

Kappada ( Code No . 55) 

PAPER I 
Section 1 

History of Kannada Language, What is language ? Clasal 
fication of languages ; General characteristics of Dravidian 
languages ; Comparative and contrastive features of Kannada 
and other Dravidian languages , Kannada Alphabet; Some 
galient features of Kannada Grammar : gender , number , case; 
verbs, tense and pronouns, Chronological stages of Kannada 
languages ; Influenco of other languages on Kronada; Language 
Borrowing and Somantic changes; Kannada Language and its 
dialects; Literary and colloquial style of Kannada . 
Section 11 - History of Kannada Litoraturo, 


Hindl ( Codo No. 54) 

PAPER I 
1. History of Hindi Language 
(1) Grammatical And Lexical features of Apabhransa , 

Avabatta and early Hindi. 
(i ) Evolution of Avadhi Braj Bhasa Ag literary Langu 

ago during tho Medieval period. 
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The literatures of tho 10th , 12th , 16th , 17th , 19th and 20th 
centurles are to bo studied against their social, religious and 
political backgrounds. And the following literary forms of 
Kannada with reference to their origin , development and 
Achicvcment have to be critically studied on the basis of the 
poets listed below : 


Hariscandrakavya sangraba : Edi. 

ted by T .Ş . Venkannaiah and 

A . R . Krishna Sastri , 
Udyogaparavsangraha : Edited by 

T .S , Shamarao . 
Paramartha ( Vacanas of Sarvajna ) : 

Editod by Dr, L . Basavaraju , 
Gita House , Mysoro . 
Bharatesavaibhavasangraha (I to 

IV Cantos). 


Campu : 

Pampa, Ranna, Nayasena, Harihara, Janna, Andayya , 
Tirumalarya and Sadaksari. 


Vacana : 
Devar dasimayya , Basava and his contomporarios Tonta 

dasiddhalinga . 


Soction III 
Modern Kannada : 


Ragale : 
Harihara, Srinivasanavaratri , 

and sri ramayanadarsanam . 


Kuvempu - citrangada 


Poetry : 


Satpadi : 

Raghavanka, Kumudendu , Camarasa , Kumaravyasa , 

Toravenarahari, Laksmusa and Virupaksapandita . 
Sangatya : 

Deparaju, Sisumayana , Nanjunda , Ratnakatavarni, Hon 

namma. 
Prose : 

Vivakoti, Camundaraya Harihara , Tirumalarya , Kempu 
narayana and Muddana . 


(Hosagannada ) 
Kannada Bavuta ; Edited by B . 

M . Srikanthaiah . 
Kannada-Kavyasangraha : Dr. 

U . R . Ananta Murthy, National 

Book Trust of India , 
Sankramana -Hosa -Kavya ; Edi 

ted by Candrasekhara Patil and 
others. 


Novol : 


Short story : 


Section III — Poetics 

The functional differences of poeticg ind criticism . Defi 
nitions and aims of poetry : Enunciation of theses of the 
various schools of poetry ; Alankara , Riti, Vakrokti, Rasa , 
Dhvani and Aucitya ; Definition and discussion of Rasasutra 
of Bharata : Discussion of the number of Rasas , 


Malegalalli Madumagalu : Kuvc 

mpu . Comanadudi : Sivaram 

Karanta . 
Bharti pura : U .R . Anaulamuri y . 
Kannadada Atyuttama Sanna 

Kathegalu : Edited by K , Nasa 

shimhamurthy. 
Asvathaman ; B . M , Sri Beralge 

koral : Kuvempu . 
Hosagannada Prabhanda Sanka 

lana : Edited by Goruru Rama 
swamy Ayyangar . 


Nataka - Drama : 


Essay : 


. 


Aesthetic experience, the natura of genius, theory of inspi 
ration , imagery , psychical distance, fundamental principles of 
criticism , the qualifications of a Sahrdaya and the critic , the 
recent forms on Kannada literature . 


Section IV 
Folk Literature : 


Section IV - Cultural History of Karnatak 

Karnatak culture against Indian background ; Antiquity of 
Karnatak culture ; A broad acquaintance of the following 
dynasties of Kamatak ; Calukyas of Badami and Kalyana , 
Rastrakutas, Hoygalas and Vijayanagara Kings , 


Garatiya -hadu Ed. by Canamallappa 

and others. Jivanajokali ( Part III : 

garatiyar garime) 
Edited by Dr. M . S . Sunkapur Bela 

gaava -jilleya : japapada -ka -tegalu : 

Edited by T.S . Rajappa , 
Nammasuttina-gadegalu : Edited 

by Sudhakara . 
Namma -ogatugalu : Edited by 
Ragow (Rame Gowda ). 


Religious Movements in Karnatak, Social conditions, 
and Architecture , 


Art 


Freedom Movement in Karnatak , Unification of Karnatak . 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


Section 1 
Old Kannada : 


(Halagannada ) 
Adipuranasangraha : L . Gundappa. 

Vikramarjunavijaya (Cantos 9 
and 10 ), 


Kashmin ( Code No. 56 ) 

PAPER I 
1. ( a ) Origin and Development of the Kashmiri Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ) ; 
(ii) Lal Ded and After ; 
( iii ) Influence of Sanskrit and Persian . 
(b ) Structural fcutures of the Kashmiri Language - 

(i) Sound Patterns ; 
( ii ) Morphological formation : 
( iii) Sentence Structure . 
(c ) Dialects /Variations of the Kashmiri Language . 
2 . Literary History and Criticism : 
( a ) Literary traditions and movements : folk and classi 

cal background : Shaivism , Rishi Cult ; Sufism ; 
Devotional Verse ; Lyricism Particularly LO ; L ), 
Masnavi Narrative. 


Section II 
Middlo Kannada : 


(Nadugannada ) 
Basavarnanavara Vacanagalu : 

Dr. L . Basavaraju . 
Published by Githa Book House , 

Mysore - 1. 
Basavarajadevara Ragalo : Edited . 

by T .S . Venkannaiah , 
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YATI 


VI. The characteristic features of the modern phaso as 
represented by Krishnagaatha and works of Ezhutacchan and 
others . 

(b ) Significant features of the Grammar of the language . 


The linguistic importanco of Lillaatilakam . The contribu 
tions of indigenous grammariang liko George Mathan , 
Kovunni Nedungadi, Pachu Muuthathu, A . R . Raja Raja 
Varma and Seshagiri Prabhu . 


(b ) Socio - cultural influences : Socio - political verso (in 

cluding the Progressive ) and the contemporary 

development. 
(c) Development of genres : 
(i) Vaakh ; Shruk Vatsun ; Shaar; Ladee Shah ; Marsiy : 

Lo ; 1 ; Masnavi Lcclaa , Naat; Ghazal; Nazard ; 

Aazaad Nazm ; Rubaa y, Tukh , Opera Sonnet. 
( li) Paa thu r; Naatukh ; Afsaanu ; Maqaalu ; Tanqeed 
Naaval; Mizah and Tanz. 

PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the text prog 
cribed and will be designed to test tho candidate s critical 
ability . 
1. LAL DED . . . . . . . (Cultural 

Academy) 
2 NOORNAAMA of Nund Righi . . . (C .A .) 
3. Shamas Faqir : Selections . . . . (C .A .) 
4. Gulroz of Maqbool Kraalawarri , , (C . A .) 
5. SODAAM -TSARETH of Parmanand 

( From Parmanand , complete works published 

by C . A .) 
6 . KULIYAAT-I-NAADIM . . . . ( C .A .) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C.A .) . 
8. MAHJOOR ( Selections published by C .A.) . 
9. AAZAAD (Selections) 

. . . ( C . A .) 
10 . A ZICHI Kaa isbl ri Nazamu . . . . (C .A .) 
11. A ZYUK KAA SHUR AFSAANU , . (CA.) 
12 . KAA SHUR NASR . . . . . ( C . A .) 
13 , SUYYA by Ali Mohd . Lono . . . (C . A .) 
14. TSHAAY by Mot Lal Kemu 
15. DO : D DAG by Akhtar Mohi-ud- Dio 
16 . AKH DO : R by Bansi Nirdoch 
17. MYUL by G . N . Gauhar 
18. LAVU TUPRAUV by Amin Kamll 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari Krishen 

Kaul. 
20 . MANI KAAMAN by Muzaffar Aazim 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagaml) 


The contributions of European grammarians like Joseph 
Peet, Drunmond , Gundert, Frohen moyer. 

(c ) The characteristic features of the dialects as mention 
ed in Lillaatilakkam and its commentary) the caste dialects 
of Malayalam and those spoken in the Laccadivo Islands , 
Mangalore, Palghat and Southern party of the Trivandrum 
district, 
Part II 
Literary History — criticism etc . 

This comprises tho critical study of tho literary movements 
and their developments from early to later periods . 

1 . The carly literary movements including paattu , folklore 
and Manipravaala . 

2 . Gaatha . 
3 . Kilipaattu . 
4 . Champu. 
5 . Atlakatha. 
6 . Thullal. 
7 . The Mahakaavya and the Khandakaavya 
8 . Tondo in modern poetry . 

9 . Development of drama, novel short story , biograpby : 
travelogue and other creative prose works, 


PAPER II 


Malayalam ( Code No. 38 ) 

PAPER I 


Part I 


( a ) I. The early pharo of Malayalam and is characteris 
tics as evidenced by the reconstruction of proto -South Dravi 
dian Languages . The six characteristic features (nayaas ) ag 
enumerated by Korala pagnini ( A . R . Raja Raja Varma) in 
relation to Tamil : The critical review of the six nayaas in 
relation to other Dravidian Languages like Kannada, Tulu 
etc . 

II. The linguistic features of the works of the pattu school 
like Ramacaritam and their evolution as reflected in the later 
works of this category . 

III. The linguistic featuros of the Manipravaala school 
beginning from the early Sandeesa Kaavayas up to tho 13th 
Century . Also proso works like a Bhasha Kautaliyam and 
the carly inscriptions. 

IV . The linguistic features of the indigenous school com 
prising the carly folk literature . 

V . The linguistic features of the works of Niranam poots 
which integrate the elements of paattu , Manipprávaala and 
the indigenous schools. 


This paper will require Arsthand reading of the texts preg 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Kannasan (Rama Panikkar) (Kannasga Ramayana 

Baalakaantam ). 
2 . Cheruggeri (Krishna Gaatha, Rukmini Suyamvaram ). 
3 . Ezthuttacchan (Maha Bharatam - Karnaparvam ). 
4 . Kuncha Nambiar (Kalyanna Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandecsam ) . 
6 . Kumaran Asan ( Sita ). 
7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ), 
8 . Ulloor S . Parameswara Iyer (Pingala ) . 
9 . Chandu Menon (Indulekha ). 
10 . C . V . Raman Plllai (Ramaraja Babadur ). 

Marathi (Code No. 57 ) 

PAPER I 
LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE AND 

LITERARY CRITICISM 
Section I : LANGUAGE 
(a ) The origin and development of Marathi (in broad 

outline) . 
(b ) The major dialects of Marathi. 

(c ) General outline of Marathi Grammar. 
Section II : HISTORY OF LITERATURE 

The important movements in the history of literaturo aro 
to be studied relating them , wherever possible , to the thought , 
currents and the social lifo of the period . 
(a ) From the beginning to 1818, with special reference 

to the following movements : The Mahanubhawas, 

the Bhakti cult, the Pandit poots , the Shabirs. 
(b ) From 1818 to 1960, with special reference to the 

developmonts in the following forms; poetry , drama, 
the novel, the short story . 


(HTTI - 
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Section III : LITERARY CRITICISM 

The following problems in literary criticiem are to be 
studied : 
Sahityacho Swaroop 

( The Nature of Literaturo) 
Sahityachc Prayojan 

( The Function of Literature ) 
Sahityanirmitichi Prakriye ( The Creative Process ). 
Sahitya Ani Samaj 

( Literature and Society ). 
Sahityachi Bhasha 

( The Use of Language ip Litera 

ture ). 
Şahityatil Navata 

(Modernity in Literaturo). 


3. Brajanath Badajona (Samara Taranga, Chatura 

Blooda ). 
4 . Radhanath Rai . (Chilika , Bibeki). 
5 . Fakir Mohan Sonapati (Mamu, Atma Jibani Charita , 

Galpa Salpa). 
6 . Gopal Chandra Praharaja (Bai Mahanti Panji). 
7. Kali Charaa Pattanayak ( Abjijana , Raktamati , Phata 

bhuio ). 
8 . Gopinath Mahanti . (Paraja , Mati Matal). 
9. Satchi Rantrai . . (Palligri, Pandulipi, Kabita 

1962 ). 
10 . Surendra Mahanti . (Maralara Mrutyu , Krushna 

Chuda ). 
11. Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jlbana ). 
12. Dr. Mayadhar Mansinha (HomagAsya , Saraswati Fakir 

Mohan ). 


PAPER II 


This paper will require first- hand reading of tho texts pre 
cribed and will be designed to test the candidates critical abi 
lity . 

(1) Mhaimbhatta : Loelacbaritara : Ekanka. 
(2 ) Tukaram , " Tukaram Darshan , Arthal Abhape -Vani 

Prasiddha Tukayachi , (Edited by G . B . Sardar : Pub. 

Modern Book Depot, Punc ). 
(3 ) Moropant : Virat Parva , Shlokkokavali . 
(4 ) H , N . Apte : Pan Lakshat kon Gheto : Vajraghat . 
(5 ) R . G . Gadkari ( Govindagraj ) : Vagvaijayanti : 

Elach Pyala . 
(6 ) V . S. Khandeker : Vuyulahari , Kraunchvadha . 
(7 ) A . R . Deshpando ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati . 
(8) B . S . Mardheker : Mardhekaranchi Kavita , Pani . 
(9 ) P . L . Deshpande : Tuzo Ahe Tujpashi Khogir 

bharati . 
(10) Vyankatesh Madgulkar : Mandeshi Manase : Kali Ai. . 


Pali (Code No. 74) 

PAPER I 
There will be four sections : 
1 . (a ) Origin and development of the language (a general 

outline only , from the Indo - European to the Middle 
Indo- Aryan languages ) , ito hornoland and the main 

characteristica , 
(b ) Saljent features of the grammar with particular cm 

phasis on Sandhi, Karaka, Vibhatti, Samasa , Itthi 
paccaya , Apacca (bodheka ) - paccaya , Adhikara (bod 

baka ) paccaya and Sankhya (bodhaka) - - paccaya . 
2 . General knowledge of the history of the literature (Pitaka 
literature and post-Pitaka literature ), principal forms of writ 
ings including analytical compositions (Nettipakarana , Petako 
pedesa , Milindepanba ) , Chronicles (Dispavenga , Mahavanga , 
etc.) Commentatorial expositions (Atthakathas of Buddhadatta , 
Buddhaghosa and Dhammapala ), origin and development of 
literary genres including Epic , Prose , Kavya, Lyric and Antho 
logy 

3 . Essentials of pre - Buddhistic and post-Buddhistic Indian 
Culture and Philosophy with special reference to the four 
Noble Truths (Cattari Ariyasaccani), Tilakkhane (Dukkha , 
Anetta and Adicca ) and four Abhidhammic Paramatthas (Citta, 
Catasika , Rupe and Nibhano ). 

4 . Short essay in Pali (based on Buddhistic theses only ) . 
(Questions on section (3 ) and (4 ) to be answered in Pal ) . 


Oriya ( Code No. 59) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part 1 
History of Oriya Language . 

(a ) Origin and development of the language . 
(b ) Significant features of the grammar of the language 

(Phonetics and Phonemics , Derivational and infloc 
tional affixes , conjugation of verb , caso inficction , 

Sandhi, structure of sentences). 
(c ) Oriya dialects - Western Oriya , Southern Oriya, Desia 

and Bhatri etc . 


Part II 

History of Oriya Literature . 

An outline study of the history of the literature from 
carliest period to the modern times with emphasis on the 
following topics : 

(1) Religious background of Oriya Literature. 
(2 ) Western influence on Oriya Literature. 
(3 ) Typical forms of old and medieval Poetry - (Chau 

tisa , Poi, Kolii, Choupadi, Champu , etc.) 
(4) Development of Oriya Proso Literature , 
(5 ) Modern trends in poetry, drama, novel, short story . 

and literary criticism . 


PAPER II 
There will be two sections : 
1. General study of the following works : 

( a ) Mahavagga 
(6 ) Culavagga 
( c ) Patimokkha 
( d ) Dighanikaya 
( c ) Majjhimanikaya 
(f ) Samyuttanikaya 
(g ) Dhammapada 
(h ) Suttapipata 
(i) Jataka 
C ) Theragatha 
(k ) Therigatha 
(1) Dhammasangani 
(m ) Kathavatthu 
( n ) Milindapanha 
( 0 ) Dipavansa 
(p ) Mahavanda 
( 9) Atthasalioi 
(1) Vlouddhimagga 
(8) Abbidhammatthasangabo 


PAPER II 


This paper will require first- hand reading of the text pres 
cribod and will bo designed to test tho candidato s critical 
ability . 


1. Jaganatha Dasm 
2 . Dina Krushna Dasa 


(Bhagavat. XI Khanda ). 
(Rasa Kallola ). 
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Punjabi (Code No. 60 ) 


PAPER I 


1. (a ) Origin and development of the language the deve 
lopment of tones from voiced aspirates and older vedic ac 
cent -- the gominates the interaction of Punjabi vowels and 
tones - Consonantal mutation in Punjabi from Sauskiit to 
Prakrit and Punjabi. 


(t) Telakatahagatha 
(u ) Subodhalinkara 

(v ) Vuttodaya 
2 . Evidence of the first- hand reading of the following selec 
ted texts ( Texual questions will be asked fron the portions 
mentioned against each text) : 

(i) Mahavagga (Mahakhandhuka only ) 
( ii) Dighenikaya ( Samannaphala -sutta only ) 
( iii) Majjhimunikaya (Mulapariyaya-sulta and Sammadit 

| thi-sutta). 
( iv ) Dhammapada (Yamaka Vagga only) 

(v ) Suttapipata (Urage Vagga only). 
(vi) Milindapanba (Lakkhanapanbo only ). 
(vii ) Mahavansa (Pathama-sangiti, Dorriya -sangiti and Tatiya 

Sangiti). 
(viii ) Visuddhimagge ( Sila -niddesa only ) . 

(ix ) Abhidhammatthasangaho . 
Note to Item No. 2 : ( 1) Questions carrying minimum of 25 
per cent marks should be answered in Pali . 

( 2 ) Passages for translation and annotation will be selec 
ted only from the portions given above within parenthesis, 


(b ) The number - gender system - animate and inanimate 
concord - different categorics of postpositions - -the notion of 
" subject " and " object" in Punjabi - -Gurumukhi orthography 
and Punjabi word formation - -noun and verb phrases - Sen 
tenco structure - spoken and written styles sentence structure 
ID prose and poetry. 


( c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi, Mal 
wai, Puadhi- the notions of dialect and idiolect- dioglossis 
and tsoglosses - - the validity of speech variation on the basis 
of social stratification - - tho distinctive features with special 
reference to tones, of thọ various dialects - ---Why " 5 " , " h " 
" toneg" and " vowels" interact in dialects of Punjabi ? 


Classical background : 
Literary movements : 


Modern Trends : 


Penslan (Code No. 68 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of the language ( in 


out 


Nath Jogi Sahi. 
Gurmat, Sufi, Kissa and Var 

Literature , 
Romantics and Progressivo 
(Mohan Singh , Amrita Pritam , 

Bawa Balwant, Pritam Singh 

Safeer ). 
Experimentalists : 
(Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 

Ravi. Sukhpalvir Singh 

Hasrat). 
Aesthetes 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). 
Neo - progressives 
(Pash and Patar ). 
Influences of English , Sanskrit, 

Persian , Urdu and Hindi on 
Punjabi 


line ). 


Socio -Cultural Influences ; 


(b ) Significant features of the grainniar of the language, 
Rhetorics , Prosody. 

2 . Literary , History and Literary criticism - - Literary moyo 
ments , classical background ; Socio -Cultural influences and 
nodorn trends ; Origin and development of modern literary 
genres including drama, novel, short story , essay. 
3. Short Essay in Perslan , 

PAPER 11 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidato a critical 
ability . 
1. Firdausi. 

Shah Nama : 
(i) Dastan Rustam wa Suhrab . 

( ii) Dastan Vizadba Maniza . 
2 , Nizami Aruzi Samarquadi. 

Chahar Maqala . 
3 . Khayyam , Rabaiyat (Radif Alif, Be , Dal). 
4 . Minuchehri - Qusaid (Radif Lam and Mim ). 
5. Maulana Rum Masudawi (1st Vol. 1st half). 
6 . Sadi Shirazi . 

Gulistan . 
7. Amir Khusrau . 

Majmua -i-Dawawin Khusrau (Radif Alif and Te), 
8 . Hafiz 

Diwan -i-Hafiz (1øt half). 
9 . Abul Fazi, 

Ain Akbari. 
10 . Bahar Mashhadi. 

Diwan - in -Babar (I Vol.) ( 1st half ) . 
11 . Jawa! Zadeh . 

Yako Bud Yake Na Bud, 


Origio & Development of Genres : 
Epic . . . . . (Damodar, Waris Shah Mo. 

hammad , Vir Singh , Avtar 

Singh Azad , Mohan Singh ) 
Drama , , , , (I.C . Nanda , Harcharan Singh , 

Balwant Gargi, S.S . Sekhon , 

K . S. Duggal ). 
Novel . . . . (Vir Singh , Nanak Singh , 

Şohan Singh Scetal, Jaswant 
Singh Kanwal, K .S . Duggal, 
S .S . Narula , Gurdial Singh , 

Mohan Kablon ). 
Lyrics , , 

(Gurus, Sufis and Modern 

Lyrists Mohan Singh , 
Amrita Pritam , Shiv Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Essays . . . . (Puran Singh , Teja Singh , Gir 

baksh Singh ). 
Literary Criticism : . (S.S . Sokhon , Jasbir, S. Ablu 

walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literature : - Folk Songs, Folk tales , riddles , 

Proverbs. 


Note : Candidates will be required to answer in 
questions carrying not less than 25 per cent marks. 


Persian 
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PAPER I 

Sapkrit (Code No. 61) 
This paper will require first -hand reading of the texts près 

PAPER I 
cribed and will be designed to test the candidate s critic a 
ability , 

There will be four sections 
1. Sheikh Farid . The complete banias included in ( 1)(a ) Origin and development of language (from Indon 
the Adi Grantha. 

European to middlc Indo -Aryan languages ) (General outline 

only ). 
2 . Guru Nanak 

Selected writings of Guru Na 
nak entitled Guru Nanak 

(b ) Significant features of the grammar with particular 
Bani, Ed., Bhai Jodh Singh , 

stress on Sandhi, Karaka , Samasa and Vachya (Volce ). 
Published by Nationul Book 

(2 ) Generul knowledge of literary history and Principal 
Trust of India . 

trends of literary criticism . Origin and development of lite 
3 . Shah Hussain , 

rary genres, including epic , drama, Prose , Kavya , Lytic and 
. Kafian . 

Anthology. 
4. Waris Shah . . . Heer. 

(3) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 
5. Shah Mohammad . . Jangnama, Jang Singhan to 

with special stress on : 
Farangian. 
6 . Vir Singh (Poet) . . Matak Hulare . 

Varnashrama Vyavastha , Sanskaras and principal philosophi 

cal trenda. 
Rana Surat Singh . 
Kalgidhar Chamatkar, 

(4 ) Short essay in Sanskrit. 
7. Nanak Singh (Novelist ) . Chitta Lahu . 

Note : Questions on sections (3) and (4 ) are to be answered 
Pavittar Papi, 

in Sanskrit. 
Ik Mian do Telwaran . 

PAPER II 
8 . Gurbaksh Singh . . Zindgi di Ras. 

( 1) General study of the following works : 
(Essayist) 

Manzil dis Pai 
Merian Abhul Yadaan . 

(a ) Kathopanisad . 

(b) Bbagavadgita. 
9 . Balwant Gargi . . Loha Kutt, 

(c) Buddhacharita — (Asyaghosha). 
(Dramatist) Dhuni- di-Agg 

( d ) Svapnvasavadatta - Bhasa). 
Sultan Razia . 

(e) Abhijhasakuntala — (Kalidasa ). 
10 . Sant Singh Sekhon Damyanti . 

( f) Meghaduta - (Kalidasa ) . 
(Critic ) Sahityarath , 

(g ) Raghuvansa - Kalidasa ). 
Baba Agman . 

(h ) Kumaraganbhava - (Kalidasa ). 
Russian (Code No. 71 ) 

(i) Mrcchakatika - - (Sudraka). 
PAPER I 

(j) Kiratarjuniya- (Bharavi). 
LA (1) Essay 

. . . 30 marks 
( ii ) Precis , 

20 marks 

(k ) Sisupalavadha (Magha ). 

(1) Uttaramacharitya ( Bhavabhuti ). 
B .Literary History and Literary criticism - Literary move 

(m ) Mudraraksasa - (Visakhadatta ). 
ments, Romantism , critical realism , socialist icalism ; Socio 
Cultural influences and modern trends, Origin and develop 

(n ) Naisadhacharita — Sriharşa ). 
ment of literary genres including epic , drama, novel, short 

(0 ) Rajatarangini~ (Kulhana). 
story , lyric , cosay , folk literature . 

(r ) Nitinataka - -( Bharatrhari). 
Note : — There will be two quçstions of which at least ono 
will have to be answered in Russian . 

(q ) Kadambari — ( Banabhatta ). 
PAPER II 

(r) Harsacharita — Banabhatta ). 
This paper will require first-hand reading of the texts près 

(s ) Dusakumaracharita — (Dandin ). 
cribed and will be designed to teßt the candidato s critical 

(1) Probodhachandradaya - - (Krishna Misra ). 
ability . 

(2 ) Evidence of first hand reading of the following selected 
. 1. A . S . Pushkin . . (i) Evegeny Onegin , 

toxts 
(ii) Bronze Horseman , 

Texts for reading ( textual questions will be asked from 
2 . M .U . Lermontov . Hero of our Time. 

these portions only). 
3. N .V . Gogol . . . Deadsouls. 

1 . Kathopanishad 1 Chapter III Valli — Verses 10 to 15 . 
4 . I.S . Turgedoy Fathers and Sons. 

2 . Bhagwatgita II Chapter ( 13 to 25 verses). 
5. F .M . Dostoevsky · Crime and Punishment. 

3 . Budhacharita I (1 to 10 verses ). 
6 , L . N . Tolstoy Anna Karenina . 

4 . Svapna Vasavadattum (6th Acty , 
7. A . P . Chekhov , . ( ) Cherry Orchard. 
(ii ) Ward No, 6 . 

5. Abhijnana Shakuntalam (4th Act ) . 
8 . A . M . Gorky . . (i) Lower Dopths. 

6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening verges ), 
( ii ) Mother . 

7 . Kiratarjuniyam (1st canto ). 
9. B. B . Maykovsky , . (1) You. 

8 . Uttara Ramacharitam (3rd Act ). 
(ii) Cloud in Pants . 

9 . Nitishataka (1 to 10 verses). 
(iii ) V . I. Lonin . 
(iv ) Good . 

10 . Kadambari (Shukanasopadesha ). 
10 . M . Sholokhov . . ( ) Quite flows the Don . 

11. Kautilya Arthashastra (2nd and 11th Adhyayas of 
(11 )Pate of a man , 

1st Adhikarana ) . 
NOTE : Questions from this paper should be angwered in Note to item No. 2 : Questions carrying minimum of 25 
Russian . 

per cent marks should be answered in Sanskrit. 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part I - Sec . 1] 


. . 


Sindhi (Code No. 62 for Devotyri Script, 
Code No. 63 for Arable Script) 

PAPER I 
(1) (a) Origin and development of the Sindhi language 
different views. 

(b ) Significant features of the Sindhi language - Ele 
mentary knowledge of the phonological and grammatical 
structure of Sindhi. 

(c) Major dialects of the Sindhi language. 
(d ) Sindhi Vocabulary — stages of its growth . 
(e ) Scripts Lised for Sindhi and their development. 

( 2 ) (a ) Development of Sindhi literature : Early Medicval 
and Modern periods. 

(b ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in differ 
ent periods. 

(c ) Origin and development of literary genres in Sindhi : 
Poetry , Short story , novel, drama, essay , criticism , biography. 

(d ) Sindhi folk literature : ballads , folk songy, folk tales , 
proverbs. 

PAPER II 


(2 ) The structures of various types of sentoncm vit . 

simple, complex , compound, interrogative, imperative , 

equational etc . 
( 3 ) The important rolo played by varioug verbal and 

relative participles in the structure of Tamil Sen . 

tences . 
( 4 ) The structures of verb phrascs and poun phraset . 
( 5) Morphology of nouns, verbs, adjectives and adverbs. 
(6 ) Tho sound system of Tamil ; identification of phone 

mes and their distribution . The syllabic patterns : 

major laws of sandhi, 
1, (c ) Major dialects : 

Languages vs . dialect, 
Literary dialects vs. spoken dialects . 
Various kinds of dialects viz . social, regional etc, and 

their major differences , 
2 . ( 1) History of Tamil Literature (Sangam age , Age of 
Epics ). The Ethical Literature. Tho Bakthi Literature . 
(Nayanmars and Alwarg ). 


The Chola period , Minor poetry and modern period . 

(2 ) Literary principles ( Indigenous and western ). Literary 
conventions of Akam and Puran , Five Tblnai, and their signi 
ficancos . 

(3 ) The impacts of various religious, socio and political con 
ditions on the dovelopment of various literary movements . 

(4 ) Major literary genres ( tholr origin and development). 
Lyrics, Epics , various prabandams, short story . Novels, 
Essay and Folk literature . 


PAPER I 


This paper will require first-hand reading of the texts pros 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 
1, Shah Abdul Latif Latifi Laat " (Selections from ) 

Shah ) . 
2 . Sami 

Samia ja Choonda Shloka 

(Pub . by Sahitya Akadomi). 
3. Sachal . . . . Sachal jo Choonda Kalaam 

(Pub . by Sahitya Akademi). 
4. Kishinchand Bowas Shalr Bewas (Pocms). 
5 . Narayan Shyam . Maak Bhina Raabel ( Pooms). 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel ). 

Muqadamo Latifi (Essays ). 

Rooha Rihana (Folk Lit.) 
7, Ram Panjwani . , Aabo Na Aaho (Novel). 
8 . Assanand Mamtora . Shair (Novel). 
9. M . U . Malkani 

Jiwan Chahichita (Playg). 
Khurkhubita Pya Timkani 

(Plays) , 
10 . Tirth Basant . . Vasanta Varkha (Egsays ). 
11. H . T . Sadarangani . 1, Rangeon Rubaiyoon 

(Poetry ). 

2 . Kakha ain Kana (Essays). 
12 . Gobind Malhi and Kala Sindhi Choonda Kabanyoon . 
Rijhsinghani ( Ed .) 

(Pub . by Sahitya Akademi) 

( Short Storics). 
Tam ) (Code No. 64 ) 

PAPER I 
1.(a ) Origin and Development of Tamil language : 
( 1 ) A short sketch on the major language families in 

India ; the place of Tamil among the Indian langu 
ages in general and Dravidian in particular, various 
opinions about the affiliation of Dravidian languages 
Geographical position and distribution of Tamil ; 
Etymological history of tho world Tamil; Origin and 

the development of Tamil Script. 
( 2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto - Dravidian to Tamil ; major cbanges in 
the sound , grammatical systoms and lexical items of 
Tamil from Sangam ago to modern period as evi 
denced through various literary and inscriptional 

Sourcos , 
(3) Development of Tamil in the modern period , 
I. (b ) Significant feature of the grammar of Tamil : 
( 1 ) The significance of three -fold classification of Tamil 

grammar yiz , eluttu , col. and porul. 


This paper will requiro first-hand reading of the texta 
prescribod and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

1. Thiruvalluvar . . Kural (Kamattuppal). 
2, Illangavodigal , Cilappatikaram (Vanchikkan 

tam ). 
3 . Kambar , . . Kambaramayanam (Kukap 

patalam ). 
Perlyapuranam 

(Tatuttakonta Puranam ). 
5 . Barathi 

Panchali Cabadam . 
6 . Barathidasam 

Kutumpa Vilakku . 
7 . Thiru Vi. Ka , , Murugan allatuzhagu . 
8 . Kalki 

. Sivakamiyin Sabadam . 
9 . M . Varadarajan . . Akal Vilakku . 


Telugu (Code No. 65 ) 

PAPER I 
(1) (a) Origin and development of the Telugu languago : 
(i) The place of Telugu among tho language families 

of India in general and the Dravidian family in 

particular - -Geograpbical position and distribution 
• Etymological History of tho names Telugu, Tenuge 

and Andhra . 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto -Dravidian to old Telugu . 
( iii ) History of Telugu through the ages as evidenced 

through inscriptions and literary sources ( from tho 

beginning to the end of the 15th century). 
( iv) History of the development of Telugu from the 16th 

century to the Modern Period. 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu through lio 

gustic and literary movements (like tho epoken 

Tolugu movement, etc .). 
(b ) Significant features of the rummar of the language : 
(i) Major divisions of Telugu sontonces (Simplo, com 

plex and compound ; Declarativo , Imperative , etc .) . 
Equational and non - equational sontencos . 


( TT I- - 


1 ] 
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PROSE 
1 . Mir Amman , 
2 . Ghalib . 


. 
. 


(ti) Word order in Telugu - -Relative Order of various 

grammatical categories change of normal word 

order and other modes of focussing . 
( ii ) Use of various participlcs in Telugu (Perfective 

Durative etc .). Nominalizations and Relativization . 
(iv) Reported speech (Direct and Indirect ). 
(v ) Morphology of Nouns and Verb : Pluralisation base 

formation : Formation of finite and non - finito verbs. 
(vi) Phonology : Phonemes and their distribution and 

pronunciation Sandhi processes , 
(c ) Major Dialects of Telugu /Varieties of the language : 

Regional and social variations in Telugu - Dexical , Phonolo 
fical and Grammatical Characteristics of cach variety . 


3. Hali 

. . 
4 . Ruswa . . 
5. Prem Chand 
6 . Abdul Kalam Azad 
7 . Imtiaz Ali Taj . 
POETRY 
8 . Mir . , 


. Bagh - O -Bahar. 
. Khatut-c-Ghalib . 

(Anjuman Tarraqi-c-Urdu ). 
. Muqaddama- e-Sher- O - Shairi . 
. Umra -O -Jan Ada . 
, Wardat. 
. Ghubar -e -Khatir , 
. Anar Kali. 


PAPER II 


9 . Sauda 

. . 
10 . Ghalib . . 
11. Iqbal 

. 
12 . Josh Malihabadi 
13 . Firaq Gorakhpuri 
14 . Faiz 

. 


Intikhab - e -Kalam -c -Mir 

( Ed . Abdul Haq). 
Qasaid ( including Hajwiyat ) 
. Diwan -e -Ghalib . 

Bal-e -Gibrali . 

Saif-O - Subu . 
, Rube-e -Kaidat. 
. Kalam -e -Faiz (Complete ). 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 
1 . Nannaya , . , Andhra Mahabha ratamu 

Adiparvamu prathmasvasamu 

(I Book - - I Canto ). 
2 . Tikkana 

Andhra Mahabharatamu 

virataparvamu - Dvitiyas 

vasamu (III Book II Canto ). 
3 . Potana 

Andhra Mahabhagavatamu 

Prathama Skanthamu - ( I 

Book ) Verses 1 -- 110 . 
4 . Peddana . . . Manucharitramu - Dvitiyas 

vasamu (II Canto ). 
5 . Dhurjati . . . Kalahastiswara Satakamu. 
6 . Rayaprolu Subbarao , Andharvali. 
7. Gurajada Apparao Kanyasulkam . 
8. Nayani Subbarao Matru gitalu . 
9. G .V . Chalam . . . Savitri . 
10 . Sri Sri . . . Mahaprasthanam . 


Management and Public Administration 

(Code No. 32 ) 

PAPER I 
GENERAL MANAGEMENT 


Section 
· The applicant should make a study of the development of 
the filed of management as a systematic body of knowledge 
and acquaint himgelf adequately with the contributions of lead 
ing authorities on the subject, Ho ghould study the role and 
functions of management and relevance of the known con 
copts and thcories to the Indian context. Apart from general 
concepts, the students should study in detail the various as 
pects of management as described below : 
1 . Organisational behaviour 

Significance of social psychological factors for understand 
ing organisational behaviour. Relevance of theories of moti 
vation : Contribution of Maslow . Herberg, Mc Gregor, Mc 
Clelland and other leading authorities . Research studios in 
leadership . 


Urdu (Code No. 66) 

PAPER I 


Small group and intergroup behaviour. Application of these 
concepts for understanding the managerial rule , conflict and 
cooperation , work norms, and dynamics of organisational 
behaviour, 


Organisational Design : Classical, neo- classical and open 
systems theories of organisation . Centralisation , decentralisa 
tion, relegation , authority and control and major experiments 
of organisational change in India and abroad , Major 
approaches to organisational chango : managerial grid , MBO 
and others . 


(a ) The coming of the Aryans in India , the develop 

ment of the Indo - Aryan through three stages - old 
Indo - Aryan (OIA ), Middle Indo - Afyan (MIA ) and 
New Indo- Aryan (NIA Grouping of the New 
Indo - Aryan langauges — Western Hindi and its dia 
lects — Khari Boli, Braj Bhasha and Haryani- Rela 
tionship of Urdu to Khadi-- Perso -Arabic elements 
in Urdu - Development of Urdu from 1200 to 1800 

in the North and 1400 to 1700 in the Deccan , 
(b ) Significant features of Urdu Phonology - Morphology 

Syntax - Perso - Arabic elements in its phonology , 

morphology and Syntax - its vocabulary . 
(© ) Dakhani Urdu — Its origin and development - its sig 

nificant linguistic features. 
( d ) The significant features of the Dakhani Urdu litera 

ture ( 1450 - 1700 ) - The two classical backgrounds 
of Urdu Literature - Perso - Arabic and Indian - Mys 
navi, Indian tales - the influence of the West on Urdu 
literature - classical genres - Ghazal, Masticism 
Qasida, Rubai, Qitaa , Proso , Fiction , Modern gen 
108 — Blank Verse , Freo Verse , Novel, Short Stories , 
Drama Literary criticism and Essay . 


2 . Quantitative Mothods 
Classical Optimidation : maxima and minima of single and 
several variables; optimization under constraints - Application 
Linear Programming : Problem formulation Graphical Solu 
tion - Simplex Method Duality - — Post optimality analysis 
Applications of Integer Programming and dynamic program 
ming - Formulation of Transportation and assignment Models 
of linoar programming and methods of solution . 


PAPER II 


Statistical Methods : Measures of Central tendencies and 
variation Application of Binomial, Poison and Normal dis 
tributions. Time serios Regression and correlation – Tests of 
Hypotheses Decision makiog under risk : Decision "l ecos 
Expected Monetary Value - Value of Information Applica 
tion of Bayer Theorem to posterior analysis. Decision mak 
ing under uncortainty . Different criterion for selecting opti 
mum strategies . 


This paper will requiro first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1] 


3 . Economic Analysis 

National income analysis and its use in business forecast 
ing Regulatory policies : monclary , fiscal and planning, and 
the impact of such macro - policies on enterprise decisions and 
plans - Demand analysis and forecasting, cost analysis, pric 
ing decisions under different market structures - Pricing of 
joint products and price discrimination capital budgeting 
applications under Indian conditions. 


Working Capital Mapagomont : Datormining the size of 
working capital, managing tho managerial attitude towards roik 
in working capital management of cash , inventory and ac 
counts receivables effects of inflation on working capital 
management. 


Incomo Determination and Distribution : Internal financ 
ing, determination of dividend policy , implication of infla 
tionary tendencies in determining the dividend policy, valua 
tion and dividend policy . 


Section - B 

The candidatey would be required to answer only two out 
of four parte . 


Financial management in Public Sector with special refer 
enco to India . 


Industrial Finance in India . 


Performance budgeting and principles of financial account 
ing Systems of management control, Long range planning. 


PART IV 
Personnel Management 


PART I 
Marketing Management 

Marketing and Economic Development Marketing Con 
cept and its applicability to the Indian economy - Major tasks 
of munagement in the context of developing economy - - Rural 
and Urban marketing , their prospects and problems. 

Planning and stratcgy in the context of domestic and ox 
pert marketing concept of marketing MIX -Market Segmcnta 
tion and Product differentiation strategies Consumer motiva 
tion and Behaviour - Consumer Behavioral models - Product , 
Brand , distribution ; public distribution system , price, and 
promotion . 


Functions of Personnel Management Personnel Policies 
Man -Power Planning Empolyco appraisal Recruitment and 
Selection Techniques and practices prevailing in private and 
public sectors enterprises in India - Training and Develop 
ment- - Promotions - Job Evaluation Wago and Salary Admi 
nistration Employco Morale and Motivation - Conflict Man 
agement. 


DECISIONS- Planning and control of markoting program 
mes- -Marketing research and models - Sales Organisational 
dynamics . 

Export incentives and promotional strategies - Role of 
Government, trade associations and individual organisatlons 
problems and prospects of export marketing . 


Changing Pattern of Industrial Relations in India - -Manage 
ment Styles in India - - Trade Unionism in India Labour Le 
gislation with special reference to Factories Act, Workmen s 
Compensation Act, Industrial Disputes Act, Payment of Wagęs 
Act. Bonus Act etc . - Workers participation in Management 
Collective Bargaining - Discipline in Industry - Government s 
tripartite labour machinery and its role . 


PART IT 


PAPER II 


Administrative Theory 


SECTION A 


Production and Materials Management 

Fundamentals of Production Planning and Control, Routing 
view . Types of Manufacturing system : continuou - repeti 
tive , intermittent. Organising for Production , Long range , 
fotocast and aggregate Production Planning . Plant Design : 
proçoso planning, plant size and scale of operations, location 
of plant, Layout of physical facilities. Equipment replacement 
and maintenance. 


Functions of Production Planning and Control, Routing 
Loading and Scheduling for different types of production sys 
terms. Assembly Line balancing, Machine Line Balancing. 

Role and Importance of materials management, Material 
handling , Value Analysis , Quality Control. Wasto and Scrap 
disposal, Make or Buy decisions, Codification , Standardisation 
and spare parte inventory . Inventory control - ABC analysis, 
Economic order quantity , Reorder point. Safety stock . Iwo 
Bin system . 

Use of the Quantitative Techniques like Linear Program 
ming, Queueing Theory , PERT / CPM and Systems Simula 
tion to study the above topics , 


Nature and scope of Public Administration ; its role in deve 
loped and developing societies; Dovelopment Administrative 
And Comparative Administration ; environmental influences - 
Social, economic , cultural, political, legal and constitutional. 

Evaluation of the science of Public Administration and 
approaches to its study . 

Thoorles of organisation concepts of organisation - autho 
rity , hierarchy, span of control, unity of command , line and 
staff , centralisation and decentralisation , delegation and hcad 
quartors and field relationships, 

The chief exocritive : role and function , 


Process of inanagement leadership , decision -making, com 
munication , coordination , ylipervision and motivation . 


Personnel - central personnel agoncies , recruitment training , 
promotion , employer -employee relations, 

Accountability and control - executive, legislative, judicial , 


PART IT 


Citizen and administration , Techniques of administrative 
improvement - & M , work study, performance budgeting. 


Financial Managoment 

Goneral tools of Financial Analysis : Ratio analysis , funds 
flow analysis , cost- volume-profit analysis , cash budgeting, 
financial and operating leverage. 

Investment Decision : Steps in capital expendituro manago 
mcnt, criteria for investment appraisal, cost of capital and its 
application in public and private sectors. Risk analysig in in 
vestment decisions, organisational evaluation for capital ex 
penditure management with special reference to India . 


SECTION B 

Indian Administration 
Evaluation of Public Administration in India . 

Framework - Constitution , federation , planning, parliamen 
tary democracy . 


Financing Decision : Estimating the firms of financial re 
quirements, financial structure detorminations, capital markets 
institutional mechanism for funds with special roferenco to 
India , security analveis, leasing and sub -contracting. 


Political oxecutive at central, state and local levels. 

Structure of administration : Secretariat , Field organisations, 
Boards and Commissions . 


[ HT - LETS 1] भारत का राजपत्र : प्रभाधारण 
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- - - - - 
Public Services : All India Services, Central Services, State 

a plane. Projectiles , Constrained motion . Work and 
Serv . ccs , Local Civil Service , 

cnergy . Motion under impulsivc forces . Kepler s laws. 

Orb .ts under central forces, Motion of varying mass , 
Centru personnel agencies - -Public Service Commissions, 

Motion under resistance . 
Procedures of work in governmcnl. 
Control of Publie expenditure : Role of Finance Ministry / 

( v ) Hydrostatics . - Pressure of heavy fluids. Equilibrium 

of fluids under given system of forces. Centre of pres 
Department 1.egislative Commilieds, Comptroller and Auditor 

Quirc. Thrust on curved surfaces , Equilibrium of float 
Geneja !. 

ing bodies . Stability nt equilibrium , Pressure of gases 
Machinery for plan formulalon at nationnl and state levels . 

and problems relating to atmosphere . 
District administration — role of the district collector, 

PAPER II 
J.ocal government - rural and urban ; Panchayati Raj. 

The paper will be in two sections , Section A will contain 
Public Undertakings ~ Forms, management and problems. 

nine questions and Section B will contain six questions. Can 
Relationship between political and permanent executives. 

didates will have to answer any five questions, 
Generalist and specialist in Public Administration , 

Section A 
Corruption in Public Administration . 

Algebra including Linear Algebra . Analysis including com 
People s participation in Administration . 

plex Variables Partial Differential Equations Geometry . 
Redressal of citizens grievances. 

Section B 
Administrative reforms. 

Mechanics and Hydro -Dynamic Statistics and Operational 
Mathematics (Code No. 33 ) 

Research . 
PAPER I 

Algebra : 
Any five questions may be attempted out of 12 questions Sets , maps , relations, equivalence relations , binary relations 
to be set in the paper. 

groups, sub - groups , Lugrange s theorem , Cyclicgroups, nomal 

subgroups, quotient groups , fundamental theorcm of homo 
1. Linear Algebril - Vector spaces, Linear , independence , 

morphisms, isomorphism theorems of groups, inner automor 
basex , dimension of a finitely generated space. Linear trunsfor phins, Conjugate elements, conjugate subgroups, class equit 
mation , matrices and their algebra , Row and column reduction , rion , Rings, subrings, integral domains, quotient field , ideals . 
Echelon form , Rank and nullity of a linear transformation , 

isomorphism theorem , Fields and Finjie fields. 
Solution of system of homogencousand non -homogeneous 
linear equations. Cayley Hamilton theorem , Eigen -values and 

Vector spaces, Lincar transformations , matrices character 
Eigenvectors , 

istics and numerical Polynomials , Equivalence . Congruence 

and similarity reduction to canonical forms, specially diago 
2 . Calculus Real numbers , limits , continuity , differentia nalisation , 
bility . Indefinite integration . Mean value theorems, Taylor s 
theorem . Indeterminate formy, Maxima and minima. Curve 

Orthogonal, Symmetrical, Skew symmetrical Unitary , Her 
tracing . Asymptotes, Dcfhite integrals. Functions of sevesal 

mitian and Skew -Hermitian matrice - - Their cigenvalues . Ortho 
variables, partial derivatives, maxima and minima, Jacobian 

gonal and unitary reduction of quadratic and Hermitian forms, 
Double and triple integration (techniques only ). Application 

positive definile quadratic forms, Simultaneous reduction . 
to Beta and Gamma Functions , areas , volumes , centre of gra 

Analysis : Metric spaces, their topology with special refe 
vity , etc . 

rence to Rn Sequences in a mctric space Cauchy sequences , 
3 , Analytical Geometry of two and three dimensions - First 

complcteness , completion , continuous functions, uniform con 
and second degree cquutions in two dimensions in Cartesian 

tinuity , properties of continuous functions on compactsets, 
and Polar coordinates , Plane, sphere and other quadric gur 

Riemann Stieltjes integral. Improper integrals and their con 
face in standard forms in three climensions. 

ditions of existence , Differentiation of functions of several 

variables , Implicit function theorcm , maxima and minima 
4 . Differential equations — Picard s existence theorem (with 

Integration , Absolute and conditional convergence of series 
out proof), Tuitial and boundary conditions, Linear differen 

of real and complex terms, Re- arrangement of series, 
tial equations with variable co -efficients, Integration in series, 

uniform convergence, infinite products, continuity , differen 
Bessel and Legendre functions — their elementary properties , 

tiability and integrability for series. 
Total and simultaneous differential equations. 

Functions of a Complex variable ; Analytic functions, 
Fourier series , Fourier Transform . Laplace transform , the 

Cauchy s theorem , Cauchy s integral formula , Taylor s and 
convolution theorcm . Inverse transform . Solution of ordinary 

Laurent s series, Singularities, Cauchy s Residue theorem and 
differential cquations hy using transforms. 

Contour integration . 
5. Vector, Tensor, Mechanics and Hydrostatics 

Differential Equations : 
(i) Vector Analysis. - Vector Algebra , Differentiation of 

Formation of partial differential cquations, Types of inte 
vector function of a scalar variable . Gradient, diver 

grals of partial differential equations, Partial differential equa 
gence and curl in cartesian , cylindrical and spherical 

tions of first order , Charpit s mcthods, Partial differential cqua 
coordinates and their physical interpretation . Higher 

tion with constant coefficients . Monge s method , Classification 
order derivatives. Vector identities and Vector equa 

of partial differential cquations of second order , Luplace cqua 
lions. Gauss and Stokes Theorems. 

tion and its boundary value problems, Standard solutions of 

wave equiation and equation of heat conduction . 
( ) Tensor Analysis . — Definition of a Tensor, transfor 
mation of coordinates, contravarinnt and Co - variant 

Geometry : The quadric surface and its analysis, Curves 
vectors , andition und multiplication of tensors, con 

in space, Curvature and torsion , Frenet s formulae, Envelopes, 
traction of tensors, innes Trocluct, fundamental, 

Develonable surfaces , Developable Surfaces associated with a 
tensor. christoffel symbols, co -variant differentiation , 

curve Rulcs surfaces, Curvature of surfaces, Lines of Curva 
Gradient divergence and curl in tensor notation , 

lure , Conjugatc lines, Asymptotic lines, Geodesics . 
( iii) Statics. - Equilibrium of system of particles. Work 

Mechanics : Generalised co - ordinates; constraints, holono 
and notential energy , Friction Common catenary 

mic and non -holonomic systems D Alembert s principle and 
Princinle of Virtual work . Stability of equilibrium , 

Lagrange s equations, Basic ideus of calculus of variations; 
Fquilibrium of forces in three dimensions . 

Hamilton s Principle and derivation of lagrange s equations 

from Hamilton s principle ; extension of Hamilton s principle ; 
( iv ) Dvnímics. — Degree of freedom and constraints, Rec extension of Hamilton s principle to non - conservative and 

tilincar motion . Simple hamonic motion . Motion in non - holonomic systems. The two- body central force problems 
1069 GI / 80 – 14 
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reduction to the equivalent one body problem ; Kepler s prob Theory of Queues : 
lem Kinematics of a rigid body ; Eulcrian angles. Dynamics of 
a rigid body; the inertia tensor and moment of inertia ; Euler s 

Analysis of steady -state and Transicnt solutions for Quoue 
cquations , motion of a 10p, Hamilton s equutions, Theory of ing system with Poisson arrivals and exponential service timo. 
small oscillations . 

Machine interference problems ant its use in practice . Deter 
ministic replacement models. Sequencing problems with two 

machines , n jobs, 3 machines. n jobs (special case ) and n 
Hydrodynamics : 

machines, two jobs. 
General : Fquation of continuity , momentum and energy. 

Mechanical Enginecring ( Code No. 34 ) 
Inviscid Flow Theory : Two dimensional motion, streaming 

PAPER I 
motion Sources and sinks, Method of inages and its applica 
lion . Motion of cylinder and sphere in a fluid , Vortex motion 

Statics : - Equilibrium in three dimensions, suspension 
W :lves. 

cables. Principle of virtual work . 


Viscous Flow Theory : Stress and Strain analysis . Navier 
Stocks Equations. Verticity , Dissipation of cnergy, Flow 
between parallel platos Flow through pipe Slow streaming 
motion past a sphere Boundary -layer concept, Boundary -layer 
cquations for two dimensional flows, boundary -layer along a 
plalc. Similarly solutions, Momentum and energy integrals 
Method of Kartiman and Pohlhousen , 


Probability and Statistics : 


1. Statistical Methods : Concepts of statistical population 
ind run somn sample . Collection and presentation of dala . Mea 
Sure; of location and dispersion . Moments and Shepard s 
corrections. Cumulants . Measures of Skewness and Kurtosis . 


Curve fitting by lcast squares Regression , collelation and 
correlation ratio Rank correlation . Partial correlation co 
ellicient and Multiple correlation coefficient. 


2 . Probability : Discrete sample space , Events, their 
mnian and intersection , etc . Probability — classical relative 
frequency and axiomatic approaches . Probability in continuum . 
Probability space . Conditional probability and independence . 
Basic laws of Probability . Probability of combination of 
events. Bave s theorem . Random variable . Probability func 
tion . Probability density function . Distribution function , 
Mathematical expectation . Marginal and conditional distribui 
vions. Conditional expectation , 

3 . Probability distributions : Binomial, Poisson , Normal, 
Gammi, Beta , Cauchy, Multinomial, Hypergeometric Nega 
tive Binomial Chebychev s lemma, (weak ) law of large num 
bers , Central limit theorem for independent and identical 
variates. Standard errors. Sampling distribution of 1 F and 
Chi -square and their lises in tests of significance . Large gam 
ple tests for mean and proportion . 


Dynamics : Relative motion , coriolis force . Motion of a 
: igid hcdy. Gyroscopic motion. Impulse . 

Theory of Machines :- Higher and lower pairs inversions, 
stcering mechanisms, Hooks joint, velocity and acceleration of 
links, inertia forccs, Cams. Conjugate action in gearing ard 
interference, year trains, epicyclic gears , Clutches , belt drives, 
brakes, dynamometers . Flywheels Governors . Balancing of 
rotating and reciprocating masses and multicylinder engines , 
Free , forced und damped vibrations for a single degree of 
freedom . Degrees of freedom , Critical speed and whirling of 
shafts. 

Mechanics of Solids : - - Stross and strain in two dimensions , 
Mohr s circle . Theorios of failure , Deflection of beams. Buckl 
irg of columns. Combined bending and torsion. Castigliano s 
theorom . Thick cylinders Rotating disks. Sh : ink fit . Thermal 
stresses . 

Manufacturing Science : Merchants theory Taylor s equa 
tion . Machinoability . Unconventional machining methods in 
cluding EDM , ECM and ultrasonic machining. Use of lasers 
and plasmas. Analysis of forming processes. High velocity 
forming. Explosive forming. Surface roughness , guuging, com 
parators. Jigs and Fixtures. 

Production Management : ~ Work simplification , work sampl 
ing , value engineering . Line balancing , work station design 
storage space requirement. ABC analysis. Ec - nomicird r 
quantity including finite production rate . Grapliical and sim 
plex methods for linear programming ; trasportation model 
elementary queing theory . Quality control in its uses in 
product design . Use of X , R , P , ad C charts. Single sampl 
ing plans, operating characteristics clirves . Average sample 
size. Regression analysis . 

PAPER IT 
Thermodynamics in Applications of the first and second 
laws of thermodyoamics. Detailed analysis of thermodynamic 
cycles . 

Fluid Mechanics : - Continuity , momentum and energy equa 
tiony . Velocity distribution in laminar and turbulent flow . 
Dimensional analysis. Boundary layer on a Mat plate . Adio 
hatic and isentropic flow , Mach number. 


4 . Simple Surveys : Sampling frame, Sampling with equal 
probability with or without replacement. Startified sampling 
Brief study of two- stage , systematic and cluster sampling 
methods. Regression and ratio estimates . 


Design of experiments : Principles of experimentation , Ann 
lysis of variance . Completely randomized , Randomized block 
and Latin square designs. 
Operational Research 


General 


Heat Transfer :- - Critical thickness of insulation . Conduc 
tion in the presence of heat sources and sinks. Heat transfer 
frum fins. One dimensional unsteady conduction . Time con 
stant for thermocouples . Momentum and energy equations for 
hcundary layers on a flat plate, Dimensionless numbers . Free 
and Forced convection . Boiling and condensation . Nature of 
radiant heat. Stefan -Boltzmann law . Configuration factor LO 
varithmic mcan temperature difference . Heat exchanger effcc 
tiveness and number of transfer units. 


Scope of Operational Research Construction of Models and 
general methods of solution . 
Mathematical Programming : 


Definition and some elementa y properties of convex sets , 
simplex methods, degeneracy , duality and sensitivity analysis , 
Rectangular games and their solution . Transportation and 
assignment problems. Kuhn -Tucher corditions. Non - linear 
programming, Solution of quadratic programming problems 
by Beals and Wolf s methods . Bellman s optimality principle 
and some elemertary applications of dynamic programming . 
Production and Inventory Control : 


Energy Conversion : Combustion phenomenon in C . I. and 
S . I. engines Carburation and fuel injection Selection of 
pumps Classification of hydraulic turbines , specific speed . 
Performance of compressors . Analysis of steam and gas tur 
bines. High pressure boilers . Unconventional power systems, 
including Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 
solar energy. 

Environmental control : ~ Vapour compression , aosorption , 
steam jet and air refrigeration systems, Properties and charac 
teristics of important refrigerants . Use of psychrometric chart 
and comfort chart. Estimation of cooling and heating loads. 
Calculation of supply air state rate Air -conditioning plant 
layout. 


Analytical structure of inventory problems; Production and 
inventory control when demand is deterministic and stochastic 
with and without lead time, Price breaks . 
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PAPER IL 


PAPER I 


Metaphysics and Epistemology 
Candidates will be expected to be familiar with theories 
and types of Epistemology and Metaphysics — Indian and 
Western — with special reference to the following : 
(a ) Western . . Idealism ; Realism ; Absolutism ; 

Empiricism ; Logical positi 
vism ; Analysis; Phenomenology ; 

Existentialism and Pragmatism . 
( b ) Indian , . Prama and Pramanya : Theories 

of reality with reference to main 
systens (Orthodox and Hetero 
dox ) of Philosophy. 


PAPER II 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion 
1 . Nature of philosophy, its relation to life, thought and 

culture . 


2 . The following topics with special reference to the 

Indian context including Indian Constitution : 
Political idcologius . Democracy, Socialism , Fascism . 

Tbcocracy , Communism and 

Sarvodaya . 
Methods of Political Constitutionalis n , Revolution , 
Action . 

Terrorisni and Satyagarh . 


3. Tradition , Change and Modernity with reference to 

Indian Social Institutions . 
4 . Philosophy of Religion : 
(a ) Theology and Philosophy of Religion . 

( h ) Foundations of religioy belief : Reason , Revela 

tion . Faith and Mysticism . 
( c ) God , Immortality of Soul, Liberation and Pro 

blem of Evil. 
( cl ) Fquality , Unity and University of Religions ; 

Religious tolerance; Conversion ; Secularism , 


Electricity, Magnetism , Atomic Physics and Electronics 
Electricity and Magnetism : 

Poissons and Laplace,a equations and simple applications. 
Dielectric and polarization , capacitors . Dia - para -end femTU 
magnetic materials, Kirchhofl y laws. Ampere s law , Faraday s 
laws of clectromagnetic induction , LC . R circuts alternating 
currents , Maxwell s cquations. Wave guides and cavity re 
sonaton . 
Atomic Physics i 

Bohr s theory , Election spin , Lande s factor. Punli s prin 
ciple . Periodic table . Spectre of one and two valence electron 
systemy. Zeeman effect, Photoelectria effcct. Elements of X -ray 
spectia, Compton scattering. Raman effect Wave- particle dua 
lity , Schrodinyer s equation and simple applications Uncer 
tainty principle. Dirac s cquation for - - lectron . 

Basic properties and structure of nuclei, mass spectiometry 
radioactivity , mechanism aß and decay , properties of neu 
trons, neutrotis cattering, Electron microscope, nuclear fission 
und reactors , nuclear fusion , cosmic ray showers , pour produc 
tion . Simple properties of elementary particles . Symmetry in 
physical laws ; parity violation . Superconductivity and Josc 
phson effect. 
Clectronics : 

Electron emission from solids, Child -Langmuir Law . Static 
and dynamic characteristics of diodes , triodes , telrodes and 
pentodes; thyratron, Band structure of metals and semicondựic 
tur doped semiconductor; p - diodes , transistors. 

Simple ( vacuum tubes and transistor ) ciicuits for icctifica 
lion , amplification , Oscillation , modulation and detection of 
r. f. waves, Basic principles of radio ieception and transmis 
sion . Television. Elementary principles of microscope solid 
stato device . 
Political Science and International Relations (Code No. 37 ) 

PAPER I 

Political Theory 
SLECTION Λ 
1 . Plato ; Aristotle ; Machiavelli; Hobbes ; Locks ; Rous 

seau ; Hegel ; Bentham ; J . S . Mill ; Gicen : Marx ; 

Lenin . 
2 . Scientific Study of Politics ; Behaviouralism and post 

behavioural developments : Systems theory and other 
recent approaches to political analysis ; Marxist approach 

to political analysis. 
3. The Emergence and Nature of the Modein State ; Sove 

icignty : Jaw . 
4 . Political Obligation ; Resistance and Revolution ; Rights : 

Property ; Liberty ; Equality ; Justice . 
5 . Theory of Democracy . 
6 . J.iberalism Evolutionary Socialism (Demociatic and 

Fabian ) ; Maxian -Socialismi ; Fascism . 
SECTION B 
Government and Politics with special reference to India . 
1. THEORY OF COMPARATIVE POLITICS : Political 

System - - Traditional approach , Structural-Functional AD 

proach and the Marxian approach . 
2 . POLITICAL INSTITUTIONS : The Legislature ; Exccu 

live and Judiciary : Partics and Pressuie -Groups ; Electo 
ral system i I cudership ; Classes J Puliticul Elts , 

Burcaucracy. 
3 . POLITICAL PROCESS : Political Socialization ; Politi 

cal Communication ; Public Opinion und Mus Nelia ; 

Political Change. 
4 . INDIAN POLITICAL SYSTEM : (a ) The Roots : Colo 

nialism and nationalism in India , and the Political Philo 
sophy of the National Movement - -Gokhale, Tilak . 
Gandhi and Jawahurlal Nehru . 
( b ) "The Structure : Histoucal and ideological basis of 

the Constitution ; Fundamental Rights and Directive 
Principles ; Union Government; Parliament ; Cabinet; 


Plıysics (Code No. 36 ) 

PAPERI 


Mechanics, Thermal Physics, Waves and Oscillations 


Mechanics : Galilean transformation , concept of mass and 
Newton s laws of motion , Conservation Lawa, Motion of 
rigid bodics ; Coriolis force; gyroscope . Kepler s laws; gravi 
tation ; mea - urement of G . antificial satellites . Fluid motion , 
Bernoulli s thcoien , circulation , Reynold number, turbulence . 
Viscosity ; surface tension Llasticity . Relativistic mcchanics 
and simple applications, elements of general relativity, 


Thermal Physics : Perfect gas, Vander Waals cquation . 
Laws of thermodynamics , Gibbs phase rule, chemical cqui 
librium . Production and measurement of low temperatures. 
Kinetic theory of gases ; Brownian motion . Black body radia 
tion , Planck s law . Specific heat of gases and solids. Therio 
nic cmission , Fermi- Diruc and Bose-Finstein Listribution laws 
Superfluidity . Thermal ionization , Elements of irreversible 
thermodynamics. Solar energy and its utilization . 


Waves and oscillations : Oscillations with one and two de 
grees of frecdom ; forced vibrations and reasonance Wave ma 
tion . Fourier Analysis . Phasc and group velocity . 

Tluyghens principle : Reflection rcfruction , interference , dif 
fraction and polarization of waves, Optical instruments and 
resolving power . Multiple beam interference . E . M , Wave 
equation , Fresnels formulac , normal and amomalous disper 
sion Coherencc , laser and its applications. 


11. 


1196 /8 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY PART I - SEC. 1 ) 
-- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - . - - . . 
Supreme Court and Judicial Review ; Indian Fede 

4 . Heredity and cnvironment, including experimental stu 
ralism and its problem - distribution of powers ; 

dies on their relative importance on human develop 
Centrc -State relations; State Government role of 

ment. 
the Governor ; Panchayati Raj. 

Nature of motives and emotions. Biogenic and Social 
( c ) Thc Functioning : Bureaucracy — its role and prob 

motives. Measurement of motivation . Studies in 
lcms; Political process ; Political parties and political 

expressive movements. Bodily changes in emotions . 
participation ; Pressure -Groups ; Politics of Caste , 

P . G . R , and lię detection , 
Communalism , Language and Regionalism ; Problems 
of Secularization of the policy and national integra 

6 . Psychophysics and psychological methods. 
tion ; Planning and Performance ; Indian democracy 

7 . Sensation and Perception . Theorics of vision and 
and the nature of the socio - economic changc in India . 

audition . Perception of colour, from movement and 

depch , Eye movements in relation to perception . 
PAPER II 

Perceptual defensc . Subliminal perception . Person 

perception . 
SECTION A 

8 . Theories of learning : Thorndike, Hull, Gullhric and 
1. Approaches to the study of international relations; classi 

Tolman , 
cal and scientific (includion systems, communication and 
decision making ). 

9 . Conditioning : Verbal learning . Probability learning. 
2 . The role of ideology in international relations . 

Short term and long term memory. Memorizing 

process . Theories of forgetting . 
3 . Power : foundations, components and limitations . 

10 . Thinking process and problem solving . Set in think 
4 . National interest : the role in the formulation of foreign 

ing . Language and thought. Nature and types of 
Policy. 

concepts. Concept attainment and measurement of 
5. The theories of balance of power. 

concepts . 
6 . Non -ulignment i content and relavance, 

Intelligence - its nature and measurement. Tcst con 
7 . The role of international law in internationai relations. 

struction and standardization - Item analysis , norms, 

reliability and validity of tests . Theories of Factor 
8 . Diplomacy : traditional schools and contemporary 

Analysis . 
trends . 

12 . Structurc of human abilities - models. 
9. Quest for a new international economic order. 
10 . De-colonization and neo -colonialism . 

PAPER JI 
11. Arms race, disarmament and arms control. 

PERSONALITY , SYSTEM AND APPLICATIONS OF 
12 . International intervention : idcological, political and eco 

PSYCHOLOGY 
nomic . 

1. Schools and systems of psychology -psychoanalysis, 
SECTION B 

Behavourism , Gestalt and Field theory - contem 
1. The Nuclear Agc and its Impact on International Rela 

porary counterparts of these Schools, 
tions. 

2 . Personality its nature and determinants; traits type 
2 . The Cold War : Origins, Evolution and Implication , 

und dimensions of personality . 
3 . Detente (US-Soviet and Sino - American ) : Foundation , 

3. Theories of personality - Murray, lewin , Allport, 
and Consequences . 

Cattell and Existential theory . 
4 . Asian - African Resurgence in International Relations 

4 . Assessment of personalily - personality inventories 

( 16 P . F ., M . M . P . I. and Eysenck s ) ; 
5 . The United Nations at Work . 

projective tests 

(Rorscach , T . A . T . and Sentence completion ). 
6 . Europcan Integration : EEC and other Manifestations . 

5. Attitude - nature and measurement attitude scales 
7 . Politics of the Indian Ocean Arca . 

(Likert and Thurstone type ). 
8 . The Sino -Soviet Rift : Causes and Consequences, 

Semantic Differential techniquc. 
9 . The West Asian Conflict : Underlying Factors and the 

Psychological disorder s W .H .O . classification - Con 
Role of Outside Powers , 

cent of thnormality - Signs and Symptoms of 
10 . The Conflict in Indo -China : Origins, Investment of 

psychotic , Psychoneurolic and psychosomatic dis 
Outside Power and Lessons of the Conflict. 

Orders . 
11. Conflict and Cooperation in South Asia . 

7 . Community psychiatry . 
12 . International Trade and Aid as Factors in World 

8 . Psychotherapies -- psychoanalytic, hchavioral and group 
Politics . 

tberapies ; environmental therapies . 
13 . Fundamentals of India s Foreign Policy and Relations . 

9 . Applications of psychology to : Social movements ; 

Community mental health : juvenile delinquency : 
14 . The Foreign Policies ( Post -Second World War ) of 

Drug abuse ; Personnel selection in industries ; Human 
the USA , thc USSR , Pakistan and China . 

factors in equinment design : leudership in industry ; 

Personality adjustment and school achievement; 
Note - - A question on India s Foreign Policy will be com 

niotivation of the culturally deprived pupil; Problems 
pulsory . 

of old age retirement. 
Psychology (Code No. 38 ) 

Sociology ( Code No. 39 ) 
PAPER I 
GENERAL Psychology (Including Experimental Psychology ) 

PAPER I 
1. Subject matter , Scope and methods of psychology its 

GENERAL SOCIOLOGY 
relation with other sciences . 

Scientific study of social phenomena : The cmergence of 

sociology and its relationships with other disciplines: science 
2 . Nervous System . 

and social behaviour , the problem of objectivity ; the scicn 

tific method and designs of sociological research ; techniques 
3 . Endocrinc System . 

of data collection and measurement including participant 
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and non -participant obsrevation , interview schedules and ques 

Economic system : The jajmani system and its bearing on 
tionnaires , and measurement of attitudes. 

the traditional society ; inarhet economy and its social con 

sequence ; occupational diversification and sociul structure ; 
Pionccring contributions to sociology : The seminal ideas 

professions, trade unions: social determinants and conse 
of Durkheim , Weber, Radclife- Brown, Malinowski Puusons, 

quences of economic development; cconomic incqualities , ex 
Merton and Marx - historical materialism , alienation , class 

ploitation and corruption . 
and class struggle ; Durkheim - division of labour, social fact. 
religion and society , Weber — social action , types of autho 

Political systems : The fun . 1. aning of the democratic poli 
sity , bureaucracy , rationality , Prolestant ethic and the spirit lical system in a traditional society ; political parties and their 
of capitalism , idcal types. 

social composition ; social siructural origins of political elites 

and their social orientations ; deventralization of power and 
The individual and society : Individual behaviour; social 

political participation . 
interaction , society and social group ; social system , status 
and role ; culture , personality and socialization ; conformity , 

Edu.clisnal systems : Educación ind society in the tradi 
deviance and social control; role conſlicts. 

linal and the modern contexis ; educational inequality and 

change ; education and social mobility , educativaal problemy 
Social stratification and mobility : Inequality and strati 

of women , the Backward classes and the Scheduled Castes . 
fication ; different conceptions of class ; theories of stratifica 
tion ; caste and class ; class and society ; types of mobility ; Religion ; Demographic dimensions , geographical distribution 
intergenerational mobility ; open and closed models of und ncighbourhood lying patterns of major religious cate 
mobility . 

gories ; Inter -religious interaction and its manifestation in the 

problems of conversion , minority status and communalism ; 
Family , marriage and kinship : Structure and functions 

secularism . 
of family; structural principles of kinship ; family , descent 
and kinship ; change in sociсty , change in age and sex roles 

Tribal societies and their integrations : Distinctive features 
and change in inariage and family , marriage and divorcc . 

of tribal communities; tribe and caste ; acculturation and 

integration . 
Formal organizations : Elements of formal and informal 
Structure; bureaucracy ; modes of participation - democratic 

Ru al social system and community development ; Socio 
and authoritarian forms; voluntary associations. 

cultural dimensions of the village community ; traditional 

power structure , democratization and leadershir ; poverty , in 
Economic system : Propery concepts , social dimensions debtedness and bonded labour : social consequences of land 
of division of labour and types of exchange ; social aspects icforms. Community Development Programme and other 
of preindustrial and industrial economic system ; industria nlanned development projects, and of Green Revolution ; now 
lization and changes in the political, educational, religious , Writegies to rural devclopment. 
familial und stratificational spheres ; social determinants and 

Urban social organizations : Continuity and change in the 
conscquences of cconomic development. 

traditional cases of social organization namely , kinship , caste 
Political system : The nature of social power- community and religion in the urban context; stratification and mobility 
power structure ; power of the elite , class power, organiza in urban communities ; ethnic diversity and community interit 
tional power , power of unorganized masses; power , authority tion ; urban neighbourhoods; rural-urban dillerences in demo 
and legitimacy ; power in democracy and in totalitarian graphic and socio - cultural characteristics and their social 
society ; political parties and voting. 

consequences. 
Educational system : Social origins and orientation of Population clynamics : Socio -cultural aspects of sex and age 
students and teachers, cquality of educational opportunity ; structure , marital status , fertility and mortality ; the problem of 
education as a medium of cultural reproduction , indoctri population explosion ; social- psychological, cultural and eco 
nation , social stratification , and mobility ; education and nomic factors in the adoption of family planning practices . 
modernization . 

Social change and modernization : Problem of Rulc Conflict 
Religion : The religious phenomenon ; the sacred and the youth unrest -Intergenerational gap changing Status of Women ; 
proſune; social functions and dysfunctions of religion ; Major Şources of social change and of Resistance to change; 
magic , religion and sc ence ; changes in society and changes in 

impact of the West, rcform movements , social movements , in 
religion ; secularization . 

Justrialization and urbanization ; pressure groups ; factors of 

planned change - Five Year Plans legislative and executive 
Social change and development : Social structure and 

measures; process of change sanskritization , westernization 
social change, continuity and change as fact and as value; and modernization ; means of modernization - -mass media and 
processes of change ; theories of change ; social dizorganiza education ; problem of change and modernization - structural 
tion and social movements , types of social moveinents ; contributions and breakdowns, 
diiccled social change, social policy and soc al develop 
ment. 

Curent Social Evils : - -Corruption and Ncpotism — Smug 

gling — Black Moosy . 
PAPER II 

Statistics ( Code No. 41 ) 
SOCIETY IN INDIA 
Historical moorings of the Indian society i Traditional 

PAPER - 1 
Hindu social organization ; socio - cultural ynamics through 
the ages , especially the impact of Buddhism , Islam and the 

Attempt any 5 questions choosing at most 2 from each 
modern West, factors in continuity and change. 

scction . Four questions of equal weightage be sel 

in each section . 
Social stratification : Caste system and its transformation 
aspects of ritual, economic and caste 

I. Probability 

status , cultural and 
structural views about caste , mobility in caste , issues of Sample space and events , probability measure and pro 
equality and social justice ; caste among the Hindus and the bability space , Statistical independence, Random variable is 
non -I lindus ; casteisnä ; the Backward Classes and the Sche a measurable function , Discrete and continuous random 
duled Castos ; untouchability and its eradication ; agrarian and Viriables, probability density and distribution functions , mar 
industrial class structure, 

ginal and conditional distributions, functions of random vari 

mbles and their distributions , expectation and moments, condi 
Family , mariage and kinship : Regional variation in kin tional expectation , correlation coefficient; convergence 
shin systems ind its socio -cultural correlates ; changing 

in 
ex probability , in LP , almost everywhere ; Narkov , Chehyshev 
rects of kinship ; the joint family - its structural and func and Kolmogroy inequalities , Borc ] — Cantelli lemma, weak 
tional aspects and its changing form and disorganization ; and strong law of large numbers , probability generating and 
marriage among different ethnic groups and economic cate characteristic functions. Uniqueness and continuity theusems 
gories, its changing trend and its future ; impact of lcris ). Determination of distribution loy moments , Lindeberg-Levy 
tion and socio - economic changcupon family and marriage ; Central limit thcoren , Standard discrete and continuous pro 
intergenerational gup and youth uörcst, changing status of bability distributions, their interrclations including limiting 
wonen , 

cascs. 


- - 


- 
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Parallel systems and other simple configurations. Different 

types of redundancy like hot and cold and use of redundency 
Properties of estimates , consistency , unbiasedness, efficiency , 

in reliability improvement. Problems in lifc testing, censored 
sufliciency and completncas , Gramer-Rao bound . Minimum 

und truncated experiments for exponential model, 
variance unbiased estimation , Rao - Blockwell and Lehmann 
Sheffe theorems, Methods of estimation by moments , maxi III. Operational Research 
mum likelihood, minimum Chi-square , Properties of maximum 
likehood estimators, confidence intervals for parameters of Scope and definition of OR , different types of models , 
standard distributions. 

their construction and obtaining solution . 
Simple and composite hypothesen , statistical tests and critical Homogeneous discrete time Markov chains, transition pro 
region , two kinds of error , power function , unbiased tests , bability matrix , classification of states and crgodic theorems 
most powerful and uniformly most powerful tests, Neyman Homogeneous continuous timc Markov chains . Elements of 
Pearson lemma, Optimal tests for simplc hypotheser concerning queuing theory , M M / L and M / M , K queues , the rroblem 
one parameter, monotone likelihood ratio property and its of machine interference and GI/ M / 1 and M / G / l qucues. 
use in constructing UMP test. Likelihood ratio criterion , its 
asymptotic distribution , Chi-square and Kolmogrov tests for 

Concept of scientific inventory management and analytical 
goodness of fit, Run test for randomness , Sign test for Loca 

structure of inventory problems. Simple models with deter 
tion , Witcoxes -Mann -Whitney test and Kelmcgoro - Smirnov 

ministic and stochastic demand with and without leadtime, 
test for the two sample problem . Distribution - free confi 

Storage inodels with particular reference lo dam type. 
dence intervals for quantities and confidence bands for distri 
bution functions, 

The structure and formulation of a linear progamming 

problem . The simpler procedure , two phase method and 
Notions of a scquential test , Walds SPRT, its CC and ASN 

charnes - M method with artificial variables . The quality 
function. 

theory of lincar programming and its cçonomic interprettion . 
III. Linear Inference and Multivariato Analysis 

Sensitivity analysis. Transportation and Assigunent prob 

lems. 
Thcory of least squares and Analysis of variance , Gauss 
Markoff theory, normal cquations, least square estimates and 

Replacement of items that fail and those that deteriorate , 
their precision . Tests of significance and interval estimates 

group and individual replacement policies. 
based on least square theory in one way, two way and three 
way classified data . Regression Analysis , linear regression , 

Introduction to computers and elements of Fortran IV 
estimates and tests about correlation and regression coeflicients 

Programming. Formats for input and output statements , 
Cury linear regression and orthogonal polynonials, test for 

specification and logical statements and subrouincy . Applica 
linearity of regression , Multivariate normal distribution , 

lion to some simple statistical problems. 
multiple regression , multiple and partial correlation . Maha 
lanobis Dº and Hotelling T - Statistics an dtheir application 

IV . Quantitative Economics 
( derivations of distribution of DP and T excluded ). Fisher s 
discriminant analysis. 

Concept of time-series, additive and multiplicative models, 
resolution into four components, determination of trend by 

free -hand drawing, moving averages and fitting of mathe 
PAPER - II 

matical curves , scasonal indices and estimate of the variance 
(i) Select any 3 sections. 

of the random components . 
(ii) Attempt any 5 questions from the selected sections, Definition , construction , interpretation and limitations of 

choosing at most two questions from each selected index numbers, Lespeyre . Parsche , Edeworth - Marshall and 
section . Four questions of equal weight be set in Fisher index numbers , their comparisons, tests for index 
each section . 

numbers and construction of cost of living index . 
I. Sampling Theory and Design of Experience 

Theory and analysis of consumer demand — specification and 
Nature and scope of sampling, simple random sampling. 

estimation of demand functions . Demand elasticities. Theory 
sampling from finite populations with and without replace 

of production , supply functions and elasticities , input demand 
ment, cstimation of the standard errors , sampling with cqual 

functions. Estimation of parameters in single equation 
probabilities and PPS sampling. 

model - classical lcast squared , gencralised least squares 

hctereoscocasticity , serial correlation , multicollinearity , CTTOTS 
Stratificd random and systematic sampling , two stage and 

in variables model. Simultaneous equation models — Identi 
multi- stage sampling, multiphase and cluster sampling schemes , 

fication , rank and order conditions . Indirect least squares 

and two stage least squares . Short-term economic forecastiny. 
Estimation of population total and r can , LISC of biased 
and unbiased estimates , auxiliary variables , double sampling, V . Dennography and Psychometry 
standard crrors of cstimates cost and variance functions ratio 
anıl regression ( imates and their relative eliciency . Planning Sources of demographic clata census , registration ; NSS 
and organization of samne slirveys with special reference to and other demographic surveys . Limitations and uses of 
recent large scales surveys conducted in India . 

demographic data , 
Principles of experimental designs , CRD , RBD , ISD , miss 

Vital rates and ratios : Deſinition , construction and uscs, 
ing plot technique factorial experiments , 2n and 3n design 
general theory of total and partial confounding and fractional 

Life tables complete and abridged : construction of life 
replication . Analysis of split plot, BIB and simple lattice tables from vital statistics and census returns. Uses of life 
designs. 

tables . 
II . Engineeriog Statistics 

Logistic and other population growth curves. 
Concepts of quality and reaning of control. Different 
types of control charts like X - R charts , P charts , np charts 

Mcaşure of fertility , Gross and net reproduction rates. 
and cumulative slim control charts. 

Stable population theory . Uscs of stubicmanj quasi 

stablc population techniques 
Sampling inspection 

in estimation of demographic 
vs 100 per cent inspection . Single 
double multiple and acquential sampling plans for attributes 

parameters . 
insnection OC , ASN and ATI curves. Concepts of pro 

Morbidity and its measurement : Standard classification by 
ducer s risk and consumer s risk , AQL , AOQL , LTPD ofc . cause of death , Health surveys and use of hospital statis 
Variable Sampling plans . 
Definition of relinbility , maintainability and availability 

Fducational and psychological statistics, methods of stand 
Life distributions , failure rate and bath - tuh failure rate curve , ardisation of scales and tests, IQ tests, reliability of tests and 
exponential and Weibull models reliability of series and T and Z scorcs . 


tics. 


- 
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Zoology (Codo No. 40) 

Hardy -Weinberg law ; cryptic and warning colouration mini 

cry; Isolating mechanisms and their role , Island Jife . Concept 
PAPER I 

of species and sub -species, Principles of classification , Zoolo 

gical nomenclature and international code . Fossiles. Outline 
Non - Chordata :ind Chorala 

ol geolgical eras . Origin of Amphibia . Aves and Manimals. 
1. A general survey, classification and relationship of the 

Phylogeny of horse , elephant, camel, Origin and evolution of 

min . Principles and theories of continental distribution of 
various phyla . 

animals. Zoogeographical realms of the world . 
2 . Protozoa : Study of the Structure , bionomics and life 
history of Paramaccium , Vorticella , Monocyctis malarini 

5 . Embryology and Histology . — Gametogenesis Fertiliza 
parasite , Euglena, Trypanosoma and Lçishmanla . 

tion , types of eggs , cleavage . Development Lip lo gastrulation 

in Branchiostoma frog und chick . Fate maps of frog and 
Locomotion and reproduction in Protozoa . 

chick , Metamorphosis in frog. Formation an ] fate of extra 
3 . Porifera . Sycon Canal system and skeleton in Porifera . embryonic membranes in chick , Formation of amnion, al 

lantois and types of placenta in mammals , function of placenta 
4 . Coelenterata , Obelia and Aurelia : polymorphism in in mammals. Organisers . Regeneration Genetic control of 
Hydrozoa; coral formation ; mctay - psis . 

development Organogenesis of central nervous system , sense 

organs, heart and kidney of vertebrate embryos. 
5 . Helminths . Planaria , Fusciola and Tacnia , Parastic 
adaptation and evolution of parasitiim ; Ascaris. Halininths 

Histology of the following tissues and organs of a mam 
in relation to man 

mul. Epithelium , connective tissue, blood , lymphoid tissue , 

bone, cartilage, muscle and nerve , skin , oesophagus, stomach , 
6 . Annelida. Nescis , earthworm and leech ; coelom . 

intestine, rectum liver lung , pancreas , spleen , kidney , spinal 
7 . Anthropoda. Peripatus . Palacrnon . Scorpion Limulus cord , ovary and testis . 
cockroach , houselly and mosquito , Larval forms and parasi 
tism in Crustace : Mouth parts , vision and respiration 

Eco 
in 

6 . Animal Ecology and Zoogeography - Concept of 
archropods ; social life and mctamorphosis in ipsects. 

system : Biogechemical cycles ; Influence of environmental 

factors on animals , limiting factors, Concepts of habitat and 
8 . Mollusea . Unio , Pila and Sepia , Pearl formation . 

ccological niche. 
9 . Echinodemata Starfish . Larval forms of Echino 

Energy Now in an ecosystem , food chains and trophic 
dermata . Interrelationships of invertabrate Jarvao. 

levels . 
10 . Structure and bionomics and classification of the 
following - Balanoglossus , Ascidian , Branchiostoma, Dogfishi . 

Density and population regulation ; Intruspecific and Inter 
bony fish Dipnoi, frog , lizard , bird and mammal. 

specific relationships ; competition ; predation ; purasitism , com 

mensalism , co -operation and mutualism . 
11. Comparative account of the various systems of verteb 

Major biomes and their communities : Fresh water, marine 
rates . 

and terrestrial. Ecological succession . 
12 . Retrogressive metamorphosis; 

Wild life of India : Conservation and principles . 
Paedogenesis ; origin of birds; aerial adaptation of birds , 
intcgumentary derivaţies; adaptations of snakes ; poisonous Agents of pollution of air , water and land · Fffects of 
and non - posionous snakes of India ; adaption of aquatic 

pollution on ecosystem , Prevention of pollution . 
mammals. 

Principles and theories of continental distribution of ani 
Economic importance of non -chordates and chordates, 

mals, Zoogeographical realms, 
PAPER II 

APPENDIX IT 
Cell Biology Genetic , Physiology , Evolution , Embryology 

Brief particulars relating to the Services to which recruit 
and Histology Ecology . 

ment is made through Civil Services Examination . 
1 . Cell Biology. — Structure and function 

will 
of cell 

1. Indian Administrative Service . - ( a ) Appointments 

and 
Cytoplasmic Constituents : Structure of nucleus , plasma mem 

be made on probation for a period of two years which may 
brance . mitochondria , Golgibodics , endoplasmic reticulum 

be cxtended subjoct to certain conditions. Successful candi 
and ribosomes , Cell division , Mitotic spindle & Chromo 

dates will be required to undergo prescribed training at such 

place and in such manner and pass such examinations during 
some movements . 

the period of probation as the Central Government may 
Genc structure and function ; Watson -Crick modal of 

determine, 
DNA ; replication of DNA Genetic code; Protein synthesis ; 

(b ) If, in the opinion of Government , the work or con 
Cell differentiation ; Sex -chromosomes anal sex determination . duct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is 

unlikely to become efficient, Government may discharge 
2 . Genetics . - -Mendelian laws of inheritance , Recombina 
tion , Linkage and linkagc maps , Multiple all- les : Mutation 

him forthwith . 
— Natural and induced Mutation and evolution , Melosia, 

( c ) On satisfactory completion of his period of probation 
Chromosome number and form , Structural rearrangements ; Government may confirm the officer in the Service or if his 
polyploidy ; Cytoplasmic inheritance , Biochemical genetics . work or conduct has in the opinion of Government been 
Elements of human genetics - normal and abnormal karyo unsatisfactory . Government may çither discharge him from 
types ; genes and dieases Eugencis . 

tho Service or may extend this period of probation for such 

further period subject to certain conditions as Government 
3 . Physiology . — Chemical composition of protoplasm ; may think fit. 
Chemistry of carbohydrates, poitrins. lipids and nucleic ccids 
Enzymcs ; Biological oxidiations. Carbohidrate . pirt in and 

( d ) An officer helonging to the Indian Administrative 
lipid metuholism ; Digestion and absorntions. Respiration ; 

Service will be liable to serve anywhere in India or abroad 
Circulation of Blood , The Heart — Structure . Cradiac «VIA . 

either under the Central Government or under a State Gov 
chemical regulation of the heart Kidney and physiology of 

cinment. 
excretion Physiology of muscular contraction , Nerve im 
pulse Origin and transmission . Function of sensory ormans 

( c ) Scales of pay : 
concerned with vision , sound preception tasta . Small and touch Junior Scalc Rs. 700 -40 - 900 -EB -40 - 1100-50 -1300 . 
Nutrition with special reference to Man . Physiology of hor 
mones Physiology of reproduction . 

Senior Scale : 
4 . Fvolution . — Origin of life. History of evolutiopisy 

(i) Time Scale Rs. 1200 (6th year or under - 50 
thought, Lamarck and his works . Darwin and his works . 

1, 300 -60 - 1 ,600 -EB -60 - 1 ,900 - 100 -2 ,000. 
Sources and nature of orginic variation . Natural selection : 

(ii) Selection Grade Rs. 2,000 - 125 /2 -2,250 , 
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In addition there are super-time scalc posts carrying pay city prior to his appointment as a probationer will be regula 
between Rs. 2 ,50% ) and Rs. 3 , 500 to which Indian Adminis ted subject to the provision of FR . 22-B ( I ). 
trative Service Officers are eligible for promotion . 

if ) An officer belonging to the Indian Foreign Servicc will 
Dearness allowance will be admissible in accordance with 

be liable to serve anywhere inside or outside India . 
The orders issued by the Central Government from tiine :o 

( g ) During service school I. F . S . oflicers are granted foreign 
linie under the All Inclik Services (Dearness Allowance ) 

allowances according to their status to compensate them for 
Rules , 1972 . 

the increased cost of living and of servants and also to meet 

their Special responsibilities in regard to cntertainment. In 
A probationer will start on the junior time scale and be 

addition , the following concessions are also admissible to 
permitted to count the period spent on probation towards 

L. E . S . ollicer during service abroad : 
Icave, pension or increment in the timc scalc . 

(i ) Free furnished accommodation according to status. 
( f ) Provident Fund. - Officers of the Indian Administra 
tive Service are governed by the All India Services (Provi 

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted 
dent Fund ) Rules , 1955, as amended from time to timo. 

Medical Attendance Scheme. 


( g ) Leuve - Officery of the Indian Administrative Service 
are governed by the All India Services (Leavc ) Rules , 1955 , 
as amended from time to time . 


( h ) Medical Attendance . - Ollivery of the Indiun Adminis 
trative Service are entitled to Mcdical attendance benefits 
admissible under the All India Servic : Medical Attendance 
Rules, 1954 as amended from time to time, 


(i) Retirement Benefit . Officers of the Indian Adminis 
trative Service appointed on the basis of Competitive exami 
nation are governed by the All India Sorvices (Death -cum 
Retirement Benefits ) Rules, 1958 . 

2 . Indian Foreign Service. - ( ) Appointment will be made 
on probation for a period of two years which may be cx 
tended. Successful candidates will le required to pursue it 
course of training in India for approximately twenty -one 
months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries 
or Vice -Consults in Indian Missions whose languages are 
allotted to them as compulsory languages , During their pc 
riod of training the probationors will be required to pags 
one or more departmental examination before they become 
eligible for confirmation in Service . 


( iii ) Return air passage to India up to a maximum of 

two , for special emergencias such as the death or 
serious illness of an immediate rclation in India or 
marriage of drughter . This is adjustable against 

Home I cave Passages granted vide ( vii ) below . 
(iv ) Annual return air passage for children between the 

ages of 6 and 22 studying in India to visit their 
parents during vacation , subject to certain condi 

tions. 
( v ) An allowance for the education of children up to 

maximum of two children between ages of 5 and 
18 At rates prescribed by Government from time 

to time, 
( vi) Outfit allowance at the time of departure for train 

ing abroad and on confirmation in the servicc. Out 
fit allowance is also granted at various stages of 
an officer s career in accordance with the prescribed 
rules. Special outfit allowance is admissible in addi 
tion to the ordinary outfit allowance to officers post 
en in countrics where abnormally hard climate con 

ditions cxist. 
( vii ) Home Leave Passages for oficers ant their families 

after 2 years of service abroud . 
( h ) Central Civil Services (Leivc ) Rules , 1972, 98 
amended from time to time, will apply to Members of the 
Service subject to certain modifications. For service abroad 
I. F .S . Oflicery arc entitled under the I. F . S . ( PLCA ) Rules, 
1961; to an additional credit of leave to tho extent of 50 per 
cent of leave admissible under the Reviscul I cave Rules . 

(i) Provident Fund . - Officers of the Indian Foreign 
Servire a governed by the General Provident Fund (Central 
Services ) Rules , 1960 . 


(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the prescrib 
ed examinations, the Probationer is confirmed in his appoint 
ment . If, however, his work or conduct has in the opinion 
of the Government, been unsatisfactory, Government may 
cither discharge him from the Service or may extend his 
period of probation for such period as they may think At 
or may revert him to his substantive post, if any. 


( c ) ir , in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows, 
that he is not likey to prove Suitable for the Foreign Service , 
Government may either discharge him forthwith or may re . 
vert him to his substantive post, if any. 

(d ) Scales of pay : 
Junior Scule Rs. 700 -40 -900 -HB- 40 -1100 -50 - 1300 . 

Senior Scale Rs. 1200 (6th year of under ) - 50 - 1300 -60 . 
1600- EB - 60 - 1900 - 100 - 2000 . 


( j ) Retirement Benefits , - Officers of the Indian Foreign 
Service appointed on the basis of competitivo cxamination 
sre voverncd lay the Central Civil Service (Pension ) Rules, 
1972. 

(k ) While in India officers we entitled to such concessions 
is ire admissible to other Government servants of cqual and 
similar status. 

7 . Indian Police Service . a ) Appointment will be made 
on probation for a period of two veure which may bo ex 
tended . Successful candidates will be required to undergo 
probation at such place and in yuch tanner and pass such 
cxamination during the period of probation is Government 
may determine. 


In addition there are super - timc scule posts carrying nav 
between Rs. 2 ,000 and Rs. 3 , 500 to which JES, Officers 
arc eligible for promotion . 

( c ) A probationer will receive the following pay during 
probation : 

First Yeur - Rs. 700 per mensem . 
Second Year - Rs. 740 per menscin . 
Third Year Rs. 780 per mensen . 

Note 1 . - A probationer will be permitted to count the 
periods spent on probation towards leave , pension or incre 
ment in the time-scale . 

Note 2 . - Annual increments during probation will be con 
tingent on the probationer passing the prescribed test, if any , 
and showing progress to the satisfiction of Government In 
Crements can also be earned in advance hy passing the de 
partmental examination , 

Note 3 : - - Thç pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenuro post in substantive cara 


( b ) & ( C ) As in cluses ( b ) und ic ) for the Indian 
Administrative Service . 

(di An officer belonging to the Indian Police Scrvice will 
he liable to serve anywhere in India or abroad either under 
the Central Government or under a State Government. 

( e ) Scales of pay : 
Junior Scile . Rs. 700- 40 - 900 -FR -40 -1100 - 50 - 1300. 
Senior Scale -- Rs. 1200 (6th year or under)- 50 -1700 . 
Selection Grade : Rs. 1,800 . 
Depp funspector General of Police Rs. 2 ,000 - 125 / 2 -2 ,250 
Addi Inspector General of Police. - -2 ,250 - 125 / 2 -2 , 500 . 
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unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, provided that in 
respect of appointments to tcmpoily vacancies there will be 
110 claim to confirniation . 


Inspector General of Police --- 2 , 500- 125 / 2 -2 ,750 . 
Director General, Border Security Foice - Rs, 3250 , 
( Exu ) . 
Director General, CentralReserve Police - - Rs. 3250 / - ( fixed). 
Force. 
Director, Bureau of Public Research and .- - Rs. 3250 , - ( fixed ). 
Development, 
Director, Intelligence Bureau , — Rs. 3500 , 

Dcarness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Services (Deurness Allowance ) 
Rules, 1972 . 


( d ) in view of the possibility of the separation of Audit 
from Accounts and other reforms the constitution of the 
Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any candidate selected for that Service will have 
no claim for compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to scive either in the separated 
Accounts Offices under the Central or State Governments or 
in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and 
Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies 
of service require it in the cudre on which posts in the sepa 
rated Accounts Offices under the Central or State Governments 
may be borne. 


(f ) 


As in clauses (f), (g ), (h ) and (i) for the Indian 
Administrative Service . 


( e ) The Indiap Defence Accounts Service carries with it a 
definite liability for service in any part of India as well as 
for field Service in or out of India . 


4. Indian P . & T. Accounts & Finance Service 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation hy 
pussing the prescribed departmental examination . Repeated 
failure to pass the departmental examinations within the pres 
cribed period will involve loss of appointment, 

( b ) If, in the opinion of Government the work and con 
cluct of an ollicer on probation is imsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, the Government may 
discharge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
mcnt may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of the Government becn 
linsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 


(f ) Scales of Pay ; 
Indian Audit and Accounts Service 

1. Tunior Scale .-- Rs. 700 - 40 — 900 — — 40 - - 1100 - - 50 
- - 1300 , 

2 . Senior Scale . — Rs. 1100 (6th year or under ) -- 50 - -- 
1600 . 

3 . Junior Administrative Grade.-- Rs. 1500 - 10 - - 1800_ 
100 - 2000 . 

4 . Selection Grade in Junior Administrative Grade - - Rs. 
2000 – 125 / 2 - 2250 . 

5. Accountants General (i) Rs . 2500 -125 /2 - - 2750 (50 per 
cent posts ), 

(li) Rs. 2250 / 125 / 2 — 2500 ( 50 per cent posts ) . 
6 . Additional Deputy Comptroller and Auditor General 
Rs, 2500 - - 125 / 2 — 3000 , 

7. Deputy Comptroller & Auditor General of India 
Rs. 3000 _ 100 _ 3500 , 


Note 1. - Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of I. A . & A .S . and will count their service 
for increments from the date of joining. 


( d ) The Indian P & T Accounts & Finance Service carries 
with it a definite liability for service in any part of India . 
Scales of Pay : 
(i) Junior Time Scule - Rs. 700 - 40 -900 - EB -40 - 1100 - 50 

1300 . 
( ii ) Senior Time Scale. - - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
( iii) Junior Administrative Grade. - Rs. 1500 -60 -1800 

100 - 2000 , 
(iv ) Scnior Administrative Grade (Level II ). - Rs, 2250 

125 / 2 -2500 . 
(v ) Senior Administrative Grade (Level 1) – Rs. 2500 

125 / 2 -2750 . 
2 . The pay of a Government servant who held a perma 
nen t post other than & tenure post , in a substantive capacity 
prior to his appointment as rrobationer will. however , he 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 ( B ) ( I). 

3. Indian Audit and Accounts service, 
6 . Indian Customs und Central Excise Scrvice . 
7. Indian Defence Accounts Service. 


Note 2 . - - The Oficers on probation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part 1 
of the departmental examination or on completion of one 
year s service whichever is earlier. The accond Increment 
may be granted with effect from the date of passing Part II 
of the departmental examination or on completion of two 
yCars service whichever is carler. The third increment 
raising the pay to Rs. 820 per month will be granted only 
on the completion of 3 years service and subject to satisfac 
tory completion of the specified period of probation or such 
other conditions as may be laid down. 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 
failure to pass the departmental examinations within a period 
of three years will involve loss of appointment . 

( b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor General as the case may be , the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to hecomc efficient . Government may dis 
charge him forthwith . 


Note 3 . - In the case of probationers who do not pass the 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instructions as Government of India may issue . 
The failed candidates will not be required to take the test 
again . 

Note 4 . – The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure poat, in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however, 
be regulated subject to the prvision of F .R . 22B ( 1). 


Indian Customs and Central Excise Service 


Superintendent of 

Excisc , Group A 


Central 


Rs. 700 _ 40 _ _ 900 _ EB - 40 - - 
| 1100 - 50 _ 1300 . 


( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment or the Comptroller and Auditor General as the case 
may be, may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of Government or the 
Comptroller und Auditor General us the case may be, been 
1069 G1/80 -15 


Assistant Collector of Central 

Excise and /or Customs 
( Junior Scale ) 


2750 . 
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Assistant Collector of Central 

no claim for compensation in consequence of any such change. 
Excise and/ or Custonis 

Indian Defence Accouts Service : 
(Senior Scale ) . . . Rs. 1100 (6th year or under ) - .. 
50 – 1600 . 

Junior Time Scale. - Rs. 700 _ - 40. - 200 — EB _ 40 _ 1100 — 

50 — 1300 . 
Deputy Collector of Customs ? 

Senior Time Scale . — Rs. 1100 (6th year or under) 50 _ . 
and /or Central Excise 
Rs. 1500 – 60 – 1800 100 

1600 . 
Addl. Collector of Customs 1 2000 , 

Junior Administrative Gradc. - Rs. 1500 _ 60 - 1800 — 100 
and /or Central Exciso 

- 2000). 
Appellate Collector of Cus- ) 

Selection Grade in Junior Administrative Grade 
toms and /or Central Exciye 

Rs. 2000 — 125/2 – 2250 . 
Collector of Customs and / or 1 (i) Rs. 2250 – 125 /2 - -2500 

Senior Administrative Grade ( Level 11 ) - Rs. 2550 _. 125 /2 
Central Excise (500 of the posts ) 

- 2500 . 
Director of Inspection 

(ii) Rs. 2500 . - 125 /2.. .2750 
Naicotics Commission (50 % of the posts). 

Senior Administrativo (Grade Level 1) — Rs. 2500 — 125 /2. 
Director of Training 
Director of Statistics & Intelli 
gence . 

Controller General of Defence Accounts. - Rs. 3000 ( fixed ). 

Note 1. — Probationary officers will start on the minimum 
( a ) Appointments will be made on probation for a period 

of the junior time Acale and will count their service for incrc 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
Officer on probation has not qualified 

ments from the date of joining. The pay of u Government 

for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations . Repeated 

servant who held a permanent post other than a tenure post 
failures to pass the departmental examination within a period 

in a substantive capacity prior to his appointment as proba 

tioner will however be regulated subject to the provisions of 
of two years will involve loss of appointment. 

F . R . 22 - B ( 1 ) . 
( b ) If, in the opinion of the Government, the work or 

Note 2 . — On passing Part I of the departmental examina 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows tion the pay of thc Probationary Officer will be laised to 
that họ is unlikely to become efficient, Government may dis Rs. 740 p .m . from the date of passing Part I Exainination if 
charge him forthwith . 

it is carlier than completion of one year s service . Similarily 

on passing Part II of the departmental examination the pay 
( c ) On the conclusion of his /her period of probation 

of the Probationary Oficer will be raised to Rs. 780 pm . 
Government may conſirm the ollicer in his /her appointment 

from the date of passing Part II cxamination , if it is callier 
or if his / her work or conduct has in the opinion of Govern 

than completion of 2 years service . The third increment in 
ment lycen unsatisfactory . Governient may cither discharge 

the scale of Rs. 700 — 1300 raising the ray to Rs. 820 p . m . can 
him / her from the service or may cxtend his /her period of 

be granted only on completion of 3 years of service . 
probation for sich further period as Government may think 

Note 3 . In the case of probationers who do not pass 
ſit , provided thut in respect of appointments to temporary 

the cnd of the Cousc Test at Lal Bahadur Shastri National 
Vacancies there will be no claim to confirmation . 

Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
( d ) The Indian Customs and Central Excise Service , 

Taising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 

with such instructions as Government of India inay issue . 
Group A carries with it a definite liability for service in any 

The failed candidates will not be required to take the text 
part of India , 

again . 
Note 1 . - A probationaly officer will start at the minimun 
of the time scale of pay of Rs. 700 — 40 - 900 - EB - 40 - - 

8 . Indian Income-tax Service Group A . - ( a ) Appointments 
1, 100 — 50 — 1, 300 In will count his / her service for 

will he made on probation for a period of 2 years provjiled 
incre 

that this period may be extended if the officer on probation 
ments from the date of joining . 

has not qualified for confirmation hy passing the prescribed 
Note 2 . — The pay of a Government servant who held a 

clepartmental eximinations. Repeated failures to pass the de 
permanent nost other than a tenure post in a substantive 

partmentul examinations within a period of 3 years will irr 
capacity prior to his appointment as probationer in the 

volve loss of appointment. 
Indian Customs and Central Excise Service , Group A , will 

( h ) If , in the opinion of Government the work or con 
be regulated subject to the provisions of F .R . 22 - B ( I ) . 

duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 

that he is unlikely to become an efficient Income- tax Officer 
Note 3 . — During the period of probation , an officer will 

the Government may discharge him forthwith . 
undergo departmental training at the Directorate of Training 
( Customs and Central Excisc ), New Delhi and also a founda 

( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
tional course training at the Lal Bahadur Shastri National ment inay confirm the officer in his appointment or if his 
Academy of Administration , M11950orie. At the end of the work or conduct has in the opinion of Government heen 
training at Mussoorie he / she will have to pass the " End of unsatisfactory Government may either discharge him from 
the course " test. He /she will have to pass Part I and Part the service or may extend his period of probation for such 
II of the Departmental Examination . On passing the End further period as Government may think fit provided that in 
of the Course test at the Lal Bahadur Shastri National Aca respect of appointment to temporary vacancies there will he 
demy of Administration , Mussooric and one of the parts of no claim to confirmation , 
the Departmental Fxamination the pay will be raised to 
Rs. 740 . On passing the denartmental cxamination in full 

( d ) If the power to make appointments in the service is 
the pay will be raised to R9, 780 . The pay heyond Rs. 780 delegated by Government to any officer that officer may 
will not he allowed unless he /she has completed 3 years erercise any of the powers of Government described in the 
of service subject to such other conditions as may be found above clauses. 
necessary . In crise he / she does not nass the end of the 
course test at the Academy, the flist increment will be post 

(e) Scales of pay : 
Doned by one year from the date on which he /she would 

Income-tax Officer, Group A - 
have drawn it or uinto the date on which under the denort 
mental regulations the second increment yccrues, whichever 

Junior scale 
is earlier. 

(i) Rs. 700 _ 40 _ 900 _ EB _ 40 _ - 1100 - 50 – 1300 . 
Note 4 . - It should he clearly understood by the proba 

Senior scale 
tion is that the appointment would be subject to any change 

(11) Rs. 1100 - 50 _ 1600 . 
in the constitution of the Indian Customs and Central Ferice 
Service Groun 1 which the Government of India may think 

Assistant Commissioner of income-tax. 
proper to make from time to time and that they would have 

Rs. 1500 . - 60 _ 1800 — 100 — 2000 . 


2 ,000 . 


- 


- 
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Selection Grade for Asstt. Con9i0nor ſucom - til -- 

( d ) The following are the rates of pay admissible : 
Rs. 2000 _ — 125/22250 . 

- - - - - - - -- - - - - - 
Commissioner of Income- tax -- 

Assistant Manager / 

Junior Scale : 

Technical Stall Officer Rs. 700 _ 40 _ 900 - EK _ 40 
(1) Rs. 2250 - 125 /2 _ 2500 _ (Level II) 

1, 100 _ -50 _ . 1, 300 . 
( ii ) Rs. 2500 – 125 /2 _ 2750 — (Level 1.) 

Deputy Manager/Deputy 

Assistant Director (General ) 
( 0 ) During the period of probation an officer will undergo 

Ordnance factories 

Rs. 1100 - - 16th year or under ) 

— 50 – 1, 000 . 
training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi 
nistration , Mussoorie , and the Indian Revenue Service (Direct Manager /Senior Deputy Assis 
Taxes ) Stall College , Nagpur. At the end of training it 

tant Director General, De 
Muysooric , he / she will have to pass the end -of-the- course 

puty General Manager / 
test. In addition , I and II departmental exa nination will 

Assistant Director General, 
also have to be passed during the period of probiti in . On 

Ordnance Factorics , Grade 
pressing the end -of- the- course test altid th : 1st Departmental 

11 . , , , , Rs. 15 ,00 - 60 - 1 , 800 - 100 _ .. 
Examination , his / her pay will be raised to Rs. 740 . On 
passing the 2nd Departmental Examination , the pay will be 
raised to Rs. 780 . The pay beyond the stage of Rs. 780) Assistant Director General 
will not be allowed unless he /she is confirmed and has con 

Ordnance 

Factorics 
pleted 3 years of service subject to such other conclitions :19. 

Grade I /G . M . Grude Rs. 2,000 - 125/2 — 2,250 
may be found necessary . 

Deputy Director GeneralOT 

dnance Fuciorics G . M . (SG ) (Level II) Rs. 2 , 250 - 125/2 - - 
In case hc / she does pot pass the end of the course test at 

2, 500 for 50 % of the posts . 
the Academy, the first increment will be postponed by one 

(L. cvel I) Rs. 2 ,500 – 152 /2 – 
year from the date on which he / she would have drawn it 

3750 for 50 % of thic posts 
or up to the date on which under the departmental regula 

Additional Director Geiicral, 
tions, the second increment accrucs , whichever is carlier , 

Ordinance Factories 

Rs. 3,000 ( fixed ) 
Note . - - It should be clearly understood by probationers Director General Oldmance 
that their appointment would be subject to any change 

Factores . . , Rs. 3, 500 ( fixed ) 
in the constitution of the Income-tax Service , Group A which 
the Government of India may think proper to make fron 

(c ) A probationer so recruited shall have to execute u bond 
time to time and that they would have no claim for com 

before joining the servics . 
pensation in conscquences of any such changes . 

10 . Indian Postal Servicc . ( a ) Selected candidates will be 
9 . Indian Ordnance Fictories Service , Group A (Non under training in this department for a period which will not 
Technical Cadre ) . ( a ) Selected Candidates will be appointed ordinarily cxcoed two years. During this period they will 
OS Assistant Managers ( Probationers ) . The period of pro he required to pass the prescribed departmental test . 
bation will be two years which may be reduced or extended 
by the Government on the recommendation of the Director 

(6 ) If in the opinion of Government the work or conduct 
General Ordnance Factorics. An Assistant Manager, (P10 

of an officer inder training is unsatisfactory or shows that 
bulioner) will undergo slich training as shall be provided 

he is unlikely to become efficient, Government may discharge 
by Government. and may be required to pass yuch depait 

him forthwith . 
mental and language tests as Governmcnt inay prescribe . 

( c ) On the conclusion of his period of training Govern 
The language test will include a test in Hindi. 

ment muy confirm the officer in his appointment or if his 

work or conduct has in the opinion of Government bien un 
On the conclusion of the period of probation, Government satisfactory Government may either discharge him from the 
will confirm the ollicer in his appointinent, ff , huwever, service or muy extend his period of training for such fu ther 
during or at the end of the period of probation his work or period as Government may think fit provided that in respect 
conduct has, in the opinion of Government been unsatis 

of appointment to temporary vacancies there will be no claim 
factory , Government may either discharge him or extend his 

to confirmation . 
period of probation for such reriod as Government may 
think fit, provided that before orders of discharge are pissed 

( 1 ) If the power to make appointment in the Service is 
the officer shull be appraised by competent authority of the deleguted by Government to any oficer , that officer may 
grounds on which it is proposed to lischarge him and he cxercise any of the powers of Government described in the 
given an opportunity to show cause against it. 

above clauses. 

(c ) Scales of Pay : 
( b ) The Assistant Managers (Probationcrs ) in the Indian 

(i) Junior Timc Scalc - Rs. 700 _ 40 .-900 - EB - Q 
Ordnance Factories Service would draw pay in the prescribe 

1100 - 50 — 1300 . 
scale of pay of Rs. 700 _ 40 — 900 - EB - - 0 — 1100 _ - 50 - 1300 . 
During the period of probation . they will be required 

( ii ) Senior Tinic Scale - Rs . 1100 - 50 -- 1600 . 
to undergo training in the various branches of the Depart 

(iii ) Junior Administrative Grade - Rs. 1500 – 60 – 1800 
ment and in the Lal Bahadur Shastri National Academy of 

100 - 2000 . 
Administration Mussoorie, in a foundational course of train 

( iv ) Senior Administrative Giade _ Rs.-- 2250 — 125/2 
ing . 

- - 2500 (Level II). 
( c ) (i ) Selected candidates shall, if so required, bc Jiahlo 

(v) Senior Administrative Grade _ Rs. 2250 — 125 /2 — 
to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for 

2750 (Level I). 
a period of not less than four years including the period 

(vi) Member P & T Board - Rs. 3000 . 
spent on training, if any ; provided that such person (i ) shall 
not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten 

( f) The pay of a Govemment servant who held a perma 
years from the date of appointment and ( ii ) sh :111 not ordi 

ment post other than a tenure post in a substantive capacity 
narily be required to serve as aforcsaid after attaining the 

prior to his appointment is probationer will be regulated 
age of forty years. 

subject to thic provisions of F R . 22- B (I ) : 

( ) It should be clearly understood by the officers on 
( ii ) The candidates shall also be subject to Civilians in probation that their appointment would be subject to any 
Defence Services ( Field Service Liability ) Rules . 1957 rub change in the constitution of the Indian Postal Service which 
lished under S . R . O . No. 92 dated 9th March 1957 as amend Government of India may think pro ; er to make from time 
ed . They will be medically examined in uccordance with the to time and that they would have no claim for conipensation 
mcdical standards laid down thercin . 

in consequence of any such changes. 
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(h ) Selected candidates will be liable to serve in the Army satisfactory , the total period of probation will be extended 
Postal Service in India or abroad as required by Govern AS considered ne. Sary by the Government. 
mcat. 

However, the candidates recruited to the Indian Railway 
11. Indian Civil Accounts Service .-- - (a ) Appointment Accounty Service and Indian Railway Personnel Service will 
will be made or probation for a period of 2 years provided bc appointed as Probationers ior a period of two years du 
that this period may be extended if the oflicer on proba 

ring which they will undergo truining. If the period of train 
tion has not qualified for confirmation by passing the pres ing has to be extended in any cise , due to the training having 
cribed departmental examinations. Repeated ſpilure to pass not been completou satisfactorily , the total period of proba 
the departmental examinations within a period of threo tion will also be correspondingly cxtcrdel. 
years will involve loss of appointment. 

(b Training. All the probationers will be required to 
(b ) If in the opinion of Government, the work or couduct 

undergo training for a period of two years in accordance 
of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 

with the prescribed training syllabus for the particular Scr 
he is likely to become efficient, Government may discharge 

vice / post at such places and in such manner and pass such 
him forthwith , 

examinations during this period ds the Government may 
( c) On the conclusion of bis period of probation Govern 

determine from time to time. 
ment may confirm the oflicer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government, been 

( c ) Termination of appointment : 
ungtisfactory . Government may cither discbarge him from 

(i) The appointment of probationers can be terminated 
tho service or may extend his period of probation for such 

by three months notice in writing on cither sicle during the 
further period as Government may think fit, provided that 

period of probation . Such notice is 170t, however , required in 
in respect of appointments to temporary vacancies there will 

cases of dismissal or removal as a disciplinary measiic after 
be no claim to confirmation . 

compliance with the provisions of clause ( 2 ) of Article 311 
( d ) It should be clearly understood by the Officers on 

of the Constitution and compulsory retirement due to mental 
probation that the appoiniment would be subject to any 

or physical incapacity . 
change in the Constitution of the Indian Civil Accounts Ser 
vice , which the Government of India may think proper to 

The Government, however, reserve the right to terminate 

the services forthwith , 
make from time to time and that they would have no claim 
for compensation in consequence of any suck changes. 

(ii) If in the opinion of the Government, the work or 
e ) Scales of Pay : 

conduct of a probationer is , unsatisfactory or shows that 

he is unlikely to hecome efficient, Government may 
Junior Scale Rs. 700 -40-900- EB -40 -1100 -50 - 1200 . 

dis 

charge him forthwith . 
Senior Scale Rs. 1100 (6th year or under )-50 - 1600 . 

(iii) Failure to pass the departmental examinations may 
Junior Administrative Grade _ Rs. 1500-60- 1800- 100 result in termination of services, Failure to pass the exami 
2000 . 

nation in Hindi of an approved standad within the period 
Selection Grade - Rs. 2000 — 125 /2 - 2250. 

of probation sball involve liability to termination of services . 
Senior Administrativo Grade _ Rs. 2250 - 125/2 -2500 

( d ) Confirmation . On the satisfactory completion of the 
Leavel 11 

period of probation and on passing all the prescribed depart 
Senior Admingitrative Grude Rs- 2500 .- 125/ 2 - 2750 

mental and Hindi cxaminations, the probationers will be 
Leavel I 

confirmed in the Junior Scale of the Service if they are 

considered fit for appointment in all respects . 
Controller General of Accounts - -Rs. 3000. 

( e ) Scales of pay. - Indiun Railways Traffic Service / Indian 
Note 1 . - Probationery Officer will start on the mirmuin Railway Accounts Service / Indian Railway Personnel Service : 
of the time scale of ICAS and will count their scrvice for 

(i) Junior Scale : Rs. 700 -40-900 EB -40 - 1100 -50- 1300 . 
increments from the date of joining. 

(ii) Senior Scalc : Rs. 1100 (61h year or under) -50 -1600. 
Note 2 . - The officers on probation will not be allowed the 

( iii ) Junior 
pay above the stage of Rs. 700 unless they pass the depart 

Administarative Grade : Rs. R . 1500- 60- 1800 . 

100 -2000 . 
mental examination in accordance with the rules which will 
bo prescribed from time to timo. 

( iv ) Senior Administrative (Grade- Lovel 1 ) : 2250 -125 /2 

2500 . 
Note 3 ,- In the case of probationers who do not pass the 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 

(v ) Senior Administrative (Grade -Level I) : Rs. 2500 - 125 /2 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increpicut 

2750 . 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instructions as Government of India may issue . 

In addition , there are super --time scalc posts carying pay 
The failed candidates will not be required to take the test betwcen Rs. 2500 and Rs. 3500 to which the officers of the 
agajn ). 

above Scrvices are eligible, 
Note 4 . The pay of a Government servant who held a Railway Probation Force . : 
permanent post other than a tenure post, in 4 substantive 

(i) Junior Scalo : Rs. 700 -40 -900 -EB -10 -1100 -50 -1300 , 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
ever , be regulated subject to the provision of F . R . 22 ( B ) ( 1). 

( ii ) Senior Scule : Rs. 1100 (6th year or under )-50 -1600 . 
12. Indian Railway Traffic Service . 

( iii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 -60 - 1800 -2000 . 

(iv ) Chief Security Officer Deputy Inspector General : 
13. Indian Railway Accounts Service, 

2000 -1252-2500 . 
14 . Indian Ruilway Personnel Service, 

( V ) Inspector General : Ry. 2500 - 125, 2 - 2750 . 
15. Group A Posts in the Railway Protection Force . 

A probatione will start on the minimum of Junior Scale 
( u ) Probation . — Candidates recruited to these Services 

and will be permitted to count the period spent on probation 
except to IKAS und IRPS will be on probation for a period 

towards leve, pension and increments in time scale . 
of three yeurs during which they will undergo training for 

Dearness and other iwwiices will be uçmissible in accord 
two years and put in i minimum of one ycars probation in 

ance with the order inned by the Government of India from 
# working post. If the period of training his to be CA 

tunc tu lime. 
tended in any cave , Jue to the training huving not been com 
pleted satisfactorily , the total period of probation will be 

Failure to pass the departmental and other examinations 
correspondingly extended . Even if the work during the during the period of probation may result in stoppage or post 
period of probation in the working post is found not to be poncment of increments . 


inom 


post"is working 
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( f) Refund of the cost of training. If for uny reasons , have drawn it or upto the date on which under the deport 
which , in the opinion of the Government, are not beyond mental regulations, th¢ second increment accrues , whichever 
the control of the probationer , a probationer wishes to with is carlier. 
drew from training oi probation , be shall be liable to refund 
the whole cost of his training and any other moneys paid to 

(i) The scules of pay ale as under : 
him during thc period of his probation . The probationers 

Senior Administrative Grades (i) Rs. 2500 -125 /2 2750). 
permitted to apply for exunination for appointment of 
Indian Administrative Service , India Foreign Service etc. will 

(ii) Rs. 2000 - 125/2 - 2500 . 
not however, be required to refund the cost of the training, Junior Administrative Grade Rs. 1500 – 60 – 180 ) — 100 – 2000 . 

( 9 ) Leave. — Officers of the Service will be eligible for Group A 
leave in accordance with the Leave Rules in force from time 

Senior Sculc . . , : Rs. 1100 (6th year or under ) 
lo time. 

50 - 1600 . 
(h ) Medical attendance . - Hicers will be eligible for nedi Junior Scalc . . . , Rs. 700 — 40 – 800 - EB _ 10 _ 
cal attendance and trcatmcpt in accordance with thc Rules 

1100 — 50 – 1 ,30 ). 
in force from time to time. 

( ) ( i ) Glour A Senior Scale Oflicers will normally he 
(1) Passes and Privilege Ticket Order- - .Olcers will be 
cligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders 

promied il Assistant Directors, Deputy Assistant Director 

General, Military Estates Officers and Cantonments 
in accordance with the Rules in force from time to time. 

Exccu 

tive Officers of Class I Cantonments . 
(j) Provident Fund and Pension . - Candidates recruited to 
the Service will be governed by the Kailway Pension Rules 

liv Group A Junior Scale Officers will normally be ap 
und shall subscribe to the State Railway Provident Fund pointed as Executive Officers to Class I Cantoninents and 
(Non -contribųtory ) under the rules of that Fund as in force 

Class II Cantonments to which sub - clause (1) of Clause (e ) 
from time to time. 

of sub -section ( 4 ) of section 1,3 of the Cantonnients Act, 

1924 is applicable. 
( k ) Candidates recruited to the Service / post are liable to 
serve in any Railway or Project in or out of India . 

(h ) All promotions except from Group A Junior Scale to 

Group A Senior Scale will be made hy selection (seniority 
Note : Candidates recruited to the Railways Protection being considered only when the claims of two or more 

Force will in addition be governed by the provi candidates are cqual on merits ) by Government on the 
sions contained in the R . P . F . Act, 1957 and the recommendations of a Departmental Promotion Committee 
R . P . F , Rules , 1959 . 

appointed in this behalf by the Government. 


( i) No member of the Service shall undertake any work 
not connected with his offlcial duties .churt the previous 
sanction of Government . 

(j) The Defence Lands & Cantonments Scrvicc carries with 
it a definite liability for service in any part of India as well 
is for Field Service in India . 


16 . The Defence Lands und Cantonments Service (Group 
A ) 

( a ) ( i) A candiate selected for appointnicnt shall be 
required to be on probation for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 years . During this period he shall be 
required to undergo such course oi training as may be pres 
cribed by Government. 

(ii) Thc pay of it Government scrvant who held a per 
manent post, other than a tenure post in a substantive capa 
city prior to his appointment us probationer will, however, 
bc regulated subject to thc provisions of F .R . 22 - B ( I). 

(b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination . 


( k ) Acundidate appoinicd to the Service shall be governed 
by the Military Lands and Cantonments Service (Group A 
and Group B ) Rules , 1951 , as amended from time to time, 


17. The Central Information Service, Grade II (Class 1) : 

(a ) The Centrul Information Service consists of posts, all 
over India , in various inedia organisations of the Ministry 
of Information and Broadcasting /Ministry of Defence (Direc 
torate of Public Relations) requiring jounalistic and similar 
professional qualifications with previous experience of work 
on a newspaper or news agency or publicity organisation . 
The Service was constituted with effect from 1st March , 1980 . 


(c ) ( i) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become ellicient, Goverment may dis 
charge him after apprising him of the grounds on which it 
iş proposed to do so , and after giving him an opportunity 
to show cause in writing before slich order is passed . 


(b ) The Service has at present the following grades : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


Grado 


Scale of pay 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


( ii) If at the conclusion of the period of probation un 
Officer has pot passed the Departmental Examination men 
tioned in sub -para (b ) above , Government may , in its 
discretion , either discharge him from service or if the circum 
stances , of the case so warrant, extend the period of pro 
bation for such period as Government may consider fit . 


( iii) On the conclusion of thic period of probation Gov 
comment may contirni un officer in his appointnicnt, or il 
his work or conduct hus in tbe opinion of Goverpment 
been uinsatisfactory . Government may either discharge him 
after apprising him of the giounds on which it is pro 
posed to do sound iſter giving him an opportunity to show 
cause in writing hefore such order is passed or extend the 
period of probution for such further period is Government 
may consider lit. 

( d ) No unnual increment which may become due will 
be admissible to a member of the Service during his proba 
tion unless he has passed the departmental examination . An 
increment which will not thus drawn will be allowcl from 
the date 111 pune ol the departmentul cximination . 

c ) din lemn ut the Probationers dues not pass lie 
cnd - of-the- course test at Lal Bahadur Shastri National Aca 
dem oldministration , Mussoorie , his first increment will be 
postponed by one year from the date on which he would 


CLASS I 
Selection Grade 

Rs. 3,000 ( fixed ) 
Senior Admiristrative Grade Rs. 2,000 _ 125/2 _ 2250 . 

( Senior Scale ) 
Senior Administrative Grade Rs. 1, 800 — 100 - 2 ,000 , 

(Junior Grade ) 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 - 60 — 1,800) 
Grade I 

Rs. 1, 100 (6th year or under ) — 50 ... 

1600 . 
Grade II 

Rs. 700 _ 40 - 900 _ EB - 49 _ 

1, 100 — 50 – 1, 300 , 
Class | Gazetted 
Grade III 

Rs. 650 . - 30 _ 740 _ 35 _ - 810 _ FR _ 

35 — 880- . 40 - - 1 , 000 _ . EB - 40 - 1, 200 
( luss II (Non -Gazetted ) 
Grade IV 

Rs. 470 — 15 _ 530 _ EB - 20 _ 650 _ 

EB _ 25 — 7 — 750 . 


- - 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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( c ) Direct recruitment is made to the percentage of vacancies 

Selection Grade and Grado I are controlled by the Ministry 
as specified below , in the following grades of the seivics : 

of Home Affairs (Department of Personnel and Administra 

live Reforms), on an all- Secretariat basis. Section Officer / 
Grade 1 

25 % (It has been decided 10 abolişli 

Assistants Grade, however, are controlled by the Ministrics. 
this provision from the CIS 
Rules ) 

Direct recruitment is made to the Scction Officers Grado 
Gradell Permanent vacancies 

and to tho Assistants Grade only . 
Grude IV 100 % 

( b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 

on probation for two years during which they will undergo 
The remaining vacancies in the other grade and also va such training and pass auch departmental tests as may be 
cancies in the Senior Administrative Grade Junior Administ prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
rative Grade are filled by promotion by selection from amon greys in the course of training or to pass the tests will result 
gst officer s holding duty posts ill the next lower grade. in the discharge of the probationers from service . 
However, vacancies in Glade ill shull be filed by cent- per 
cent promotion on selection busis on the sccommendat10116 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
of a Departmental Promotion Committee , fron amongst 

micut muy confirm the officer in his appointment or if his 
Oficers holding duty posts in Grade IV of the Service tailing 

work or conduct has in the opinion of Government becn 
which by direct recruitinent in accordance with the educa unsatisfactory . Government may either discharge him from 
tional and other quutications, experience and age Limit 

the Service or may extend his period of probation for such 
prescribed in the CIS Rules. 

further period as Government may think fit. 
( d ) (1) Direct reuiuils 10 Grude lI will be on probation for 

(u ) If the power to make appointments in the Service is 
Iwo years. During probation they will be given training on 

delcgated by Government to any oficer, that officer may 
at Dewspaper or å liews agency for at least six months and 

exercise any of the powers of Government described in the 
in diffcrcnt niedia units of the Ministry of Information and 

above clauscs . 
Broadcasting / Directorule of Public Relations (Defence ), 

( e ) Section Officers will normally be heads of Sections 
Ministry of Defence . The period and nature of training will 

while officers of Grade I will normally be incharge of 
be liable to alternation by Government. During the train 

Branches consisting of one or more sections. 
ing , they will have to pass a departruental test which will 
include a language test. l ailure to pass the departmental ( f ) Section Officers will be eligible for promotion 10 Grade 
test during the training period involves liability to discharge I in accordance with the rules in force from time to time 
from service or reversion to subsantive post, if any, on which in this behalf. 
the candidate may hold lien . 

( 5 ) Officers of Grade I ol the Central Secretariat Service 
( ii ) Subjects to availability of permanent posts , and on will be eligible for appointment to the Selection Grade of 
the conclusion of period of probation , Government may con Thc Service and to other higher administrative posts in the 
firm the direct recruite in their appointments in accordance Central Secretariat. 
with the rulcs in force . The Ollivery not confirmed after 
conclusion of period of their probation will be allowed to 

(h ) As regards leave, pension and other conditions of 
continue in an officiating capacity and confirmcc 18 and 

Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
when permanent post become available . If the work or trcated similarly to other Group A and Group B Officers . 
conduct of an officer on probation is linsatisfactory , be may 

19 . The Indian Foreign Service Branch B , Integrated 
be discharged from service or his period oi probation cxten 

Grade II und III of the General Cadre (Section Oficers 
ded for such period as the Government may decm ſit. If his 
work or conduct is such as to show that he is unlikely to 

Grade ) — 
become efficient, hç may be discharged forthwith , 

(a ) 16 - 2 / 3 per cent of the substantive vacancies in the 

Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service . 
(iii) Ollicers on probation shall start on the minimum of 

Branch B (Group B ) are filled by direct recruitment through 
the time scale of Grade Il and will count their service for 

the U . P . S . C . The scale of pay attached to this grade is 
increment from the date of joining. 

Rs. 650 - 30 -740 - 35- 810 -EB - 35- 880 - 40 - 1000 - ER - 40- 1200 . 
( c ) Government may requirc any member or the Service to 

(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
hold for a specified period a post in the publicity organisil 

on probation for two years during which period they will 
tion of a Union Territories. 

be required to undergo such training and pass such depart 
( f) Government may post an oflicer to hold a field post mental tests as may be prescribed by Government. Failure 
in any organisation under the Ministry of Information and to show sufficient progress in the course of training or to 
Broadcasting /Ministry of Defence (Directorate of Public 

pass the prescribed tests may result in the discharge of pro 
Relations). 

bationers from service , 
( g ) As regards leave , pension and other conditions of (c) On the conclusion of the period of probaljon , Govern 
service , oſlicers of the Central Information Service will be 

ment may confirm an officer in his appointment subject to 
treated like other Class I and Class II officers, 

availability of permanent post or if his work and conduct 

havc , in the opinion of Government been unsatisfactory , 
18 . The Central Secretariat Service , Section Officers Grade 

may cither discharge him from the service or may extend 

the period of his probation for such further period as 
Group B 

Government may deem fit. The total period of probation 
(a ) The Central Secretariat Service has at present the will not exceed 3 years. 
following grades : 

( d ) if the power to make appointment in the Service is 
- - - - - - - - 
Grude 

S -gle of day 

delegated by Government to any officer that officer may 
- - - -- - - - - 

exercise any of the powers of Goveriment prescribed in the 
Selection Grade 

above clauşe . 
(Deputy Secretary or equivalent) Rs. 1500 – 60 – 1800 - 100 

( e ) Oficers appointed to this service will normally be 
2000 . 

Heads of Sections , while employed at the Headquarters of 

the Ministry designated as Section Officers and sometimes 
Gradc I (Under Secretary ) 

Rs. 1200 _ - 50 – 1600. 

Administrative Officers. While service in Indian Missions 
Grade ol Section Oflicer 

Rs. 650 – 30 – 740 — 35 — 

abroud , their designation will be Registrars, although for 
810EB _ 35 _ 880 – 

local purposes they may be called Attaches with diplomatic 
40 --1000 — EB - 40 

status, 
1200 . 

promotion 
(f ) Section Officers will he eligible for 

to 
Grade of Assistant . 

Rs. 425 — 15 - 500EB 
. 
15 – 560 . - 20 — 700 

Grade I of the General Cadre for the 1FS ( B ) in the scale 
EB - 25 - 800 . 

of Rs. 1200 - 50 - 1600 in accordance with the rules in force 
from time to time in this behalf . 
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(8 ) Officers of the ( trado I of the General Cadre of the 20 . The Armed Forces Headquarters Civil Service , Assis 
IFSIB ) will in turn be eligible for appointment to posts in tant Civilian Staff Offccta Gradc Group B 
the senior scale of IFS ( A ) in the scale of pay of Rs. 1200 

(a ) Armed Forcex Headquarters Civil Service has at pre 
( 6th year of under )- 50 - 1300 - 60 - 1600 -EB -60 - 1900 - 100 - 2000 , in 
accordance with the rules in force from time to tine in 

sent four grades as follows : 
This hchalf . 

- . 

- - - - - - - - - - - - - 
Grade 

Scale of pay 

- - - - 
(h ) The Indian Foreign Service Brunch ( B ) is confined to 

(1 ) Selection Gradc (Group A ) Rs. 1500 - -00 – 180 . 
the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad 

(Junior Director or Senior Civilian 
and the officers appointed to this service are not normally 
liable to transfer to other Ministry except the Ministry of 

Staff Officer ) 
Forcign Trade . They are , however , liable to serve anywhere (2) Civilian Staff Officer (Group A ) Rs. 1100 _ _ 50 _ 1600 
inside or outside India . 

( 3 ) Assistant Civilia o Staff Ollicer . Rs. 650 - 30 -740 - 35 - 810 
(Group B Gazetted ) 

EB- 35 - 880 - 40 - 1100 

EB -40 - 1200 . 
(1) During servicc abroad , IFS ( B ) officers are granted 
foreign allowance in addition to their basic pay at rates (4 ) Assistant (Group B , RS. 425- 15 - 500 -EB - 15 - 560 
which may be sanctioned from time to time, depending upon 

Non -Gazetted ) 

20 - 700 - EB - 25 - 800 . 
the cost of living etc , of the countrics concerned . Tur addi 

- - - - - - - - 

- - - - 
lion , the following concessions are also admissible during 
servicc abroad , in accordance with the IFS (PLCA ) Rules , The above Servicc cators for the Armed Forces Houd 
1961, as made applicable to IFS ( B ) Officers : 

quarters and Inter-Services Organisations of the Ministry of 

Defence . 
(1) Free furnished accommodation according to the Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff 
Ecrle prescribed by the Government. 

Ollicers Grade and to the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Stafl officers 
( 11) Medical Atiendance Facilities under thc Assisted 

Grade will be on probation for 2 years during which they 
Medical Attendance Scheme. 

will undergo such training and pass such derartment tests 

as may be prescribed by Government, Failure to show 
( iii ) Rcturn air passage to India and back to the place sufficient progress in the course of training or to pass the 

of duty abroad up to maximum of two throughout tests will result in the discharge of the probationers from 
an officer s service for speciat cmergencies such as service , 
the death or serious illness of an immediate rela 

(c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
tion in India as may be defined by the Govern 
ment . This is adiustable against Home I.cave 

ment may confirm the Ollicer in his appointment or if 

his work or conduct hus in the opinion of Government been 
Passages granted under ( vii) below , 

linsatisfactory , Government may either discharge him from 

the service or may extend his period of probution for such 
(iv ) Annual return air naskage for children between further priods as Government may think fit, 

the ages of 6 and 21 studying in India to visit 
their parents during vacation subject to certain 

( d ) If the power to make appointment in the Service is 
conditions. 

delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of tho powers of Government described in the 

abovo clauses. 
(1 ) An allowance for the education of children up to 

il maximum of 1wo children between the ages of ( e ) If the Armel Forces Headquarters and Inter- Service 
5 and 18 at rates prescribed by Government from Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 
time to time. 

Staff Officers will normally be heads of Sections while Civilian 
Staff Onicer will normally be incharge of one or more 

Sections . 
(vi) Outfit allowance in connection with service abroad . 

in accordance wilh the rescrihed rules and at rates ( f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for 
Axed by Government from time to time. In addi promotion to the Grade of Civilian Staff Oficer in accordance 
tion the ordinary outlit allowance , special outfit with the rules in force from lime to time in this behalf. 
allowance is admissible to officers posted in coun 
tries when abnormally cold climatic conditions 

(R ) Civilian Staff Officers of thc Armed Forces Head 
exist. 

quarters Civil Service will be eligible for appointment to the 
Selection Grade of the Service and to other administrative , 

nost in accordance with the rules in force from time to time 
( vii) Home leavę passage for officers and their families in 

in this behalf. 
Accordance with the prescribed rulcs , 

th ) As regards leave , pension and other conditions of ser 

vicc oſlicers of the Armed Forces Head - uarters Civil Ser 
(i) Central Civil Service (I. cave )Rules, 1972 , as amended vice will be governed by the rules, regulations and orders in 
from time to time will apply to memhers of the service şub 

force from time to time. in respect of civilians paid from the 
jcct to certain modifications. For servicc abroad . except in 

Defence Services Estimates. 
some neighbouring countries, officers are entitled to an addi 
tional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave 

21. Customs Appraisers Service, Group B 
admissible under the Central Civil Service (Lcave ) Rules , 
1972 

( a ) Recruitment is made in the grace of Appraiser in 

the scales of Rs. 630 - 30 - 740 - 35-810 -EB -35 - 880 - 40 - 1000 -EB - 10 
(k ) While in India officers are entitled to such concessions 

1200 . Appointments are made on probation for a period of 
as are admissible to other Central Government servants of 

two years which may be extended at the discretion of the 
equal and similar status . 

Competent Authority . During the period of probation , the 
candidates will be required to undergo such training and 

pass such departmental tests as the Central Board of Excisc 
(1) Oflicers of the IFS ( B ) arc coverned by the General and Customs may prescribe. They will not be allowed to 
Provident Fund ( Central Service) Rules . 1960 as amended draw nay above the stage of Rs. 680 unless they pass the 
from time to time and by orders issued thereunder . 

prescribed departmental cxamination in full, 

(b ) If on the expiration of the period of probation or any 
(m ) Officers appointed to this service are governed by the extension thereof the appointing authority is of the opinion 
Central Civil Service (Pension ) Rules , 1972 , as amended that the selected candidate is not At for permanent employ 
from time to time and hy orders issued thereunder . 

ment or if at any time during such period of probation or 
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competent authority . Candidates appointed on probation will 
te required to undergo such training and pass such depart 
nicotal tests as the administrator of the Union Territory of 
Crol. Doman and Dni inay prescribe . 


/extension thereof he is satisfied that the candidate will not be 
fit for permanent appointment on the expiration of such 
period of probulion he may discharge him from the civice 
Or pass such orders is he thinks fil . 

( c ) On the successful completion of the period of proba 
tion and after passing of the departmental examination the 
oficers will be considered for confirmation in the grude. 

( d ) Appraisers will he cligible for promotion to the next 
higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs 
and Central Excise Service Group A (Rs. 700 - 1300 ) in c 
cordance with the rules in force . 

(c ) Regarding cave and pension thc officers will be treated 
like other Group B officers in Central Government depart 
ments . As regards other terms and conditions of their service 
they will be governed by the provisions in the Recruitment 
Rules for the Customs Appraisers Service Group B . These 
rules particularly provide that the members of the Service 
will be liable to posting in any equivalent or higher posts 
under thc Central Board of Excisc and Customs anywhere 
in India . 

22 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service 
Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two ye:us which may be exiended at the discretion of the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 
be required 10 undergo such training and puss such depart 
mental tests 19 the Central Government may prescribe . 

(h ) il in the opinion of the Government thc work or 
conduct of an officer 011 probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient the Government may 
discharge him forthwith . 

(c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his reriod of probation may be confirmed in the 
Service . This work or conduct has in the opinion of the 
Government been unsatisfactory, Government may either 
chischarge him from the Service or may extend his period of 
probation for such further period as the Government may 
think fit. 
( ul ) Scales of pay 

Grade I (Selection Grade) — Rs. 1200 -50 - 1600 . 
Grade II ( Time Scale)- - Rs. 650 -30 -740 -35-810 - ER -35 -880 
40 - 1000 - EB - 40 - 1200 . 

A person recrujied on the results of comnctitive examina 
tion shall on appointment to the Service , draw pay at the 
minimum of tho fimc- scalc . provided that if he held a perma 
nent post other than a tenure post in a substantivo capacity 
prior to his appointment to the Service , his pay duimg the 
period of this probation in the Service shall he regulatod under 
the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( 1) . The pay and 
increment in the chge of other persons anpointed to the Ser 
vice shall be icgulated in accordance with the Fundamental 
Rules. 

( e ) Officers of the Servicc arc cntitled to get dearness 
allowance at the Central Government rates applicable to 
employees drawing pay in the revised Central scales of pay. 

( f ) In addition to deatness allowance officers of the Servico 
ire eſtiiled to draw compensatory ( city ) Allowance , house 
rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
of living in hill station expensiveness incidental in remote 
Jocalities etc . Tf they are nosted at placca cither for training 
or on duty where sich allowances are admissible . 

( 2 ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules . 1971 and 
such other regulations as mav he made or instinctions isored 
by the Central Government for the purpose of giving effect 
to those Rules. In regard to matters not specifically covered 
by the aforesaid Rules Of by regulations of oriets issued 
thereunder or hy special orders they are governed by the 
rules , regulations and orders anplicable to corresponding 
officers serving in connection with the affairs of the Union . 

23 . Gou , Daman and Diu Civil Service Group – 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be cxtend at the discretion of the 


1b ) If in the opinion of the administrator the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, the administrator may 
Cischarge him forthwith . 

( c ) The officer who h :16 been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service . If his work or conduct has in the opinion of the 
administrator been insatisfactory , he may either discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as the administrator may think fit . 

(d ) An oflicer belonging to the Service will be required 10 
serve at any place in the Union Territoiy of Gon , Damán 
and Din , 

( e) Scales of pay 
Grade I ( Selection Grade)--- Rs. 1100 -50 - 1600 . 

Grade U ( Timc ScaleRs. 650 - 30 -740 - - 35 -- 810 
EB _ 35 _ 880 - 40 — 1000 - EB - 40 — 1200 . 

A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment of the Sejvice , draw pay at the 
minimum of the timc- scale : 

Provided that if he held a permanent post , other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment, to the Service his pay during the period of his probn 
tion in service shall hc rcgulated under the provisions of 
suh - rule ( 1) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. The pay 
and increments in the case of other persons appointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules. 

Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the scnior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service (Appoint 
jent by Promotion ) Regulation , 1955 . 

(f) Officers of the Service are goverend by Goa, Daman 
and Diu Civil Service Rules , 1967 and such other regulations 
As may he made or instructions issued by the administrator 
for the purpose of giving effect to those rules , 

24 . Pondicherry Civil Service, Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may he extended at the discretion of the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as the administrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe. 

(b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient the administrator may dise 
charge him forthwith . 

( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service . If his work or concluct has in the oninion of the 
administrator been unsatisfactory , he may either discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as the administrator may think fit. 

(d ) A person recruited on the results of competitive exa 
mination shall on appointment to the Service draw pay at 
the minimum of the scule of pay of Rs. 650 — 1200 . 

( c) Scales of pay 
(i) Grade I (Selection Grade) Rs. 110 - - 50 -- 1600 . 

(11) Grade 1 ( Time Scale Rs. 650 . - 30 - 740 - 35 — 810 
EB - - 35 — 880 — 40 1000 - EB - 40 — 1200 . 

A person recruited on the results of Competitive Fxami 
nation shall on appointment to the Service druw pay in the 
entry grade scale of pay only : 

Provided that if he held a permanent post other than a 
tenurc rost in o substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
Service shall he regulated under the provisions of sub - rule 
( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. The pay and 
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Administrator, been unsatisfactory , he may either , discharge 
Hin from the Service or may extend his period of probation 
for Chr further period as Administrator may think fit . 

lal) An Oliver belonging to the Service will be required to 
Serve it any place in the Union Territory of Pondicherry. 


- -- - - - - - - - - - - -- - - - -- 

- - - - - - 
inciements in the case of other persons appointed to the 
Service shall be regulated IH accordance with the fundit 
mcntal Rules. 

Ollicers of the Service will be cligible for promenion l o 
Posts in the senior scale of the Indian Administrative Seryjed 
in recordance with the Indian Administrative Service (AD 
pointment by Promotiony Regulations, 1955, 

ity Oncers of the Service and goverfcd ny Pondicherry 
Wil Service Rules, 1967 and such other regulativt * * muy 

tode or instructions tastried by the administrutor furth 
purpose of givind effect to those rules. 

25. Delhi and Andaman ko Nembar Istanida Police Serviço 
Group B . (a ) Appointments will he fine on probation for 
a period of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on proby 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Central Government may prescribe. 

(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient, Government may discharge him 
forthwith . 


at if he antive capithe perioprovision 
the pa 


(et Scales of pay : 

(i) Chrade I ( Selection (irodek - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
(ii) Grade 1 ( Time Scale )- - Rx. 650 - - 30).- 740 _ 35 – 

810 - FB - 15 - 880 - - 40 - 1000 - EB - 40 - - 1200 . 
A person recruited on the results of competitive examina 
Hution shall on anopintment to the service draw pay at the 
minimim of the time scale : 

Provided that if he held a permanent post other than a 
(caure post in A substantive capacity prior to his appointmont 
1o the Service , his pay during the period of his probation in 
service shall be regulated under the provisions of sub - rule 
( 1 ) of Rule 22- B of the Fundamental Rules. The pay and 
increments in the case of other persons appointed to the ser 
vice shall be regulated in accordance with the Fundamental 
Rules . 

( f) OMcers of the Service are governed by Pondicherry 
Police Service Rules, 1972 with such other regulations as 
may be made or instructions issued by the Administrator for 
the purpose of giving effect to these rules. 


(c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service. If his work or concluct has in the opinion of Gov . 
ernment been unsatisfactory . Government may either dis 
charge him from the Service or may extend his period of 
probation for such further period 19 Government may think 


At. 


(d ) Scales of pay : 
Gade I (Selection ( trade) Rs. 1100 – 50 - 1500 . 

Grade 11 (Time Scale ). - Rs . 650 – 30 _ - 740 _ -35 - 810 
FA — 35 880 --040 _ 1000 - EB - 40 _ 1200 . 

A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall, on appointment to the Service , draw pay at the 
minimum of the time-scalc , provided that if he held a perma 
hent nost. Other than a crure post in a substantive capacity 
prior to his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regulated under 
the proviso of Fundamental Rule 22- B (I). The pay and in 
crements in the case of otheỊ persons appointed to the Service 
shall he regulated in accordance with the Fundamental Rules, 

(e ) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Central Government rates applicable 10 
employecs drawing pay in revised Central scales of pay. 

( e ) in addition to dearness allowance officers of the Service 
ATC entitled to draw compensatory ( city ) allowance, house 
rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
of living in hill stations, expensiveness incidental in remote 
localticy etc . if they are posted at places, either for training 
or on duty where such allowances are admissible , 

( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971 
and such other regulations as may be made or instructions 
issued by the Central Government for the purpose of giving 
effect to those Rules. In regard to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued thereunder or by special orders , they are governed by 
the rules , regulations and orders applicable to corresponding 
officers serving in connection with the affairs of the Union . 

26. Pondicherry Police Service - Grour B 

(a ) Appointments will be made on probation for et period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
compelent authority , Candidates appointed on probation will 
he required to undergo much truining and nang such depart 
mentul tests as the Administrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe. 

( b ) If in the opinion of Administrator the work or Conduct 
of an officer on probation is insatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient the Administrator may dis 
charge him forthwith . 

( c ) The Officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service. If his work or conduct has, in the opinion of the 
1069 G1/80 - 16 


27. Goa , Daman and Diu Police Service Group B 

(a ) Appointment will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Administrator of the Union Terri 
tory of Goa , Daman and Diu may prescribe . 

(h ) The officer who has been declared to have satisfac 
torily completed his period of probation may be confirmed 
in the Service. If his work or conduct has, in the opinion 
of the Administrator heen unsatisfactory, or shows that he 
in linlikely to become efficient, he may cither discharge him 
from service or may extend his period of probation for such 
further period as thc Administrator may think fit. 

( c ) An officer belonging to the service will be required 
to serve at any place in the Union Territory of Goa , Daman 
and Diu . 
( all Scales of pay : 

Grade I (Selection Grade) --Rs. 1100 _ 50 — 1600 . 
Grade II (Time Scale) - Rs. 650 - 30 — 740435— 810 - .. 

EB _ 35 _ 880 - 40 - 1000 EB - 40 — 1200. 
Aperson recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the service , draw pay at the 
minimum of the time-scale ; 

Provided that if he held a permanent post, other than a 
tenute post in sựbstantive capacity prior to his appoint 
ment to the Service his pay during the period of his proba 
tion in service shall be regulated under the provisions of sub 
rule ( 1 ) of rule 22- B of the Fundamental Rules, The pay 
ind increment in the casc of other persons appointed to 
The service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules . 

Oficers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Police Service in 
accordance with the Indian Police Service ( Appointment hy 
Promtion ) Regulations, 1955. 

( e ) Officers of the Service are governed by Goa , Daman 
und Diu Police Service Rules, 1973 and such other regulations 
as may be made or instruction issued by the Administrator 
for the purpose of giving effect to these rules . 

APPENDIX III 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 
These regulations are published for the convenience of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 
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their required physical standard . The legulations aro 

3. Ihe candidates height will he measured as followy : 
yo intended to movie guidelines to the medical exami 

Ile will remove bis 1107cm and he paced gainst the 
neis . 

standard with his feet together and the weight 
2 . The Government of India reserve to theinselves absolute 

thrown on the heels and not on the toes or other 

sides of the feet. He will stand erect without regidity 
discretion to reject or accept any candidate after considering 

und with the heels calves , buttoks and shoulders 
the report of the Medical Board .! 

touching thc standard ; the chin will bc depressed 
The classification of various Service linder the two catc 

to bring the vertex of the liead level under the 

horizontal bar and the height will be recorded 
gorics , namely " Technical" and " Non -technical" will be 29 

in 

centimetres and parts of a centimetre to halvos . 
under 

4 . The candidate s chest will be measured as follows :- - 
A . TECHNICAL 

He will be made to stand erect with his feet together 
( 1 ) Indian Railway Traffic Service . 

and to thise his arms over his head . The tape will 

be so adjusted round the chest that its upper edge 
( 2 ) Indian Police Service and other Central Police Ser 

touches the inferior ungles of the shoulder blados 
vices, Group B . 

behind and lies in the same horizontal plane when 

the tape is taken round the chest. The arms will 
( 3 ) Group A posts in the Railway Protection Force 

then the lowered to hang loscly by the side and 

care will be taken that the shoulders are not thrown 
B . NON - TECHNICAL 

upwards or backwards so as to displace the tape. 

The candidate will then be directed to take il deep 
TAS. IFS, IA & AS. Indian Customs Service , Indian Civil 

inspiration several times and the maxinum eXpÅn) 
Accounts Service , Indian Railway Accounts Service , Indian 

sion of the chest will be carefully noted and the 
Railway Personnel Service , Indian Defence Accounts Service , 

minimum and maximum will then be recorded in 
Indian Income Tax Service , Indian Postal Service . Military 

centimetres, 84 – 89. 86 -- - 93 . 5 etc . In recording the 
Lands and Cantonment Service Group A , and other Central 

measurements fractions of less than half a centi 
Civil Services Group A & B . 

metre should not be noteil. 


1. To be passed as fit for apnointment a candidate must 
be in good mental and hodily health and free from any 
physical defect likely 10 interfere with the efficient perfor 
mance of the duties of his appointment. 


2 . ( a ). In the matter of the correlation of age , heirht and 
chest girth of candidates of Indian ( including Anglo -Indian ) 
race it is left to the Medical Board to use whatever correla 
tion figures are considered most suitable as a guide in the 
examination of the candidates . If there be any disproportion 
with repard to height, weight and chest girth the candidate 
should be hospitalised for investigation an X -ray of the 
chest taken before the candidate is declared fit or not fit bv 
the Board 

( b ) However for certain services the minimum standard 
for height and chest girth without which candidates cannot 
be accepted , are as follows — 


N . B . — The height and chest of the candidates should no 

measured twice before coming to a final decision . 
3. The candidate will also be weighed and his weight re 
corded in Kilograms ; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 

6 . (a ) The candidate s eve - sight will be ested in accord 
ance with the following rules . The result of each test will 
he recorded . 

( b ) There shall be no limit for minimum linked eve 
vision but the naked cye vigion of the candidates shall how 
ever be recorded by the Modical Board or other medical 
authority in every case , as it will furnish the basic informa 
tion in regard to the condition of the cye . 


( c ) The following standards are prescribed for Jistant and 
near vision with or without glasses for different types of 
Services . 


Height 


Expansion 


Chest girth 
fully expan 
ded 

- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


al 


Distant vision - - Near vision — 
Class of Service 

Better 

Worse Better Worse 
сус eye eye 

eye 
(Correc 

(Correc 
ted vision ) 

ted vision ) 
- - - - - - - - - - - - - . - - - - -- -- 
1. A . S ., J. P .S ., and 

Central Services 
Group A & B . 
(1) Technical : 6/6 6/ 12. I / I / II 

6 / 

9 6 / 9 
( ii ) Non -techni 
cal . 

6 /12 
( iii) 1.0 .F.$. 6/6 6 / 18 

6 / 9 6/ 

9 JI J/ II 
- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - 

( d ) (i ) in respect of the Technical Services montioned 
above and any other Services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopiu (including the cylinder 
shall not cxcccd - 4 . 00 D ). Total amount of Hypermetropia 
(including the cylinder shall not cxceed plus 4 . 00 D ) : 

Provided that in case a candidate in respect of the services 
classified as " Technical" ( other than the Services under the 
Ministry of Railways ) is found unſit on grounds of high 
myopia the matter shall be referred to a special board of 
threc Ophthalmologists of declare whether this myopia is 


J /II 


- 


- - -- - - 
(1 ) Indian Railway 152 cm 84 cm 5 cm (for 
( Traffic Service ) 

men ) 
150 cm 79 cm 5 cm ( for 

women ) 
(2 ) Indian Police Ser- 165 cm 

84 cm 

5 cm (for 
vice , Group A 

inen 
posts in Railways 150 cm 79 cm $ cm (for 
Protection Forces, 

women ) 
and other Central 
Police services , 
Group B 

- - - -- - - - - - - . 
The minimum height prescribed is relaxable in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races 
such as Gorkhas , Garhwalis , Asyamese . Kumayonis , Nagaland 
Tribal etc ., whose average height is distinctly lower. 

The following relaxed minimum height standard , in caye 
of candidates helonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas . Garhwalis , Assamese , Kumayonis. 
Nagaland are applicable to Indian Police Service Group B 
Police Services and Group A posts in Railway Protection 
Force . 
Men 

160 cms 
Women 

145 cms 


- 
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pathological or not. In case it is not pathological, the candi 
date shall be declare lit, provided he fullls the visual require 
ments otherwise . 


( ii ) In every case of myopin fundus cxamination should 
be carried out and the results recorded . In the event of 
pathological condition heing present which is likely to be 
progressive and affect the cfliciency of the candidate , he , she 
should be declared unfit. 


( e ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by tho confrontation method . When 
such test gives unsatisfactory or doubtful results the field 
of vision should be determined on the perimeter . 


( f ) Night bijndness : Broadly there are two types of 
night blindness : ( 1 ) as a result of it. A deficiency and ( 2 ) as 
a result of Organic discuse of Retina # common cause being 
Retinitis pigmentosa . In ( 1 ) the fundus is normal, generally 
seen in younger age group and ill nourished persons and 
improves by large choses of Vit. Ain ( 2 ) the fundus in often 
involved and mere fundus examination will revcal the con 
dition in majority of cases. The patient in this category is 
an adult and may not suffer from malnutrition . Persons secking 
cmployment for higher posts in the Government will fall in 
this category for both ( 1 ) and ( 2 ) dark adaptation test will 
reveal the condition . For ( 2 ) spccially when fundus is not 
involved electro -Retinography is rcquired to be done. Both 
these tests (dark adaptation and retinography ) are time-con 
suming and icquire a routine test in a meilical check up . 
Because of these specialized set up , and cquipment ; and thus 
are not possible technical considerations , it is for the Ministry ! 
Department to indicate if these tests for night blindness are 
required to be done . This will depend upon the job requirc 
ment and nature of duties to be performed by the prospective 
Government cmployees . 

( g ) Colour Vision : The texting of colour vision shall be 
essential in respect of the Technical Services mentioned 
above. As regards the non - Technical Services / posts the 
Ministry /Department concerned will have to inform the 
Medical Roard that the candidate is for a service requiring 
colour vision examination or not . 

Colour perception should be graded into higher and lower 
grade depending upon the size of aperture in the lantern as 
described in the tuble below : 

- - - - - - 
Gradc 

Higher Lower 
Grado of Grade of 
Colour Colour 

Perception Perception 
-- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - 


(h ) Ocular conditions other than visual acuity 

( i) Any organic discasc Or il progressive refractive erlo , 
which is likely to result in lowering visual acuity , should 
considcroul a disqualification. 

( ii ) Squint ; For technical services where the presence of 
binocular vision is essential squint, even if the visual acuity 
in each cye is of the prescribed standard should be consider 
ed a disqualification . For other services the presence of squint 
should not be considered as it disqualification if the visual 
acuity is of the prescribed standards. 

( iii ) If a person has one eye or if he hus one eye which 
has normal vision and the other eye is ambylyopis or has 
subnormal vision the usual effect is that the person lacking 
stereoscopic vision for procection of depth . Such vision is 
not necessary for many civil posts . The medicul board may 
recommend as fit , such persons provided the normal eye has 

li ) 6 . 6 distunt vision and J , I ncar vision with or with 

olvt glasscs provided the error in any meridian is 

not more than 4 Jioptres for distant vision. 
(ii) has full field of vision . 

( ii) normal colour vision wherever required : 
Provide the board is satisfied that the candidato can per 
form all the functions for the particular job in question , 

The above relaxed standard of visual acquity will NOT 
upply to candidales for posts / services classified is ‘ TECHNI 
CAL . The Ministry , Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidate is for a " TECH 
NICAL " post or not. 

( iv ) Contact Lenses : During the medical examination of 
it candidate , the line of contact lenses is not to be allowed . 
It is necessary thut when conducting cye test the illumina 
tion of the type letters for distant vision should have an 
illumination of 1 . foot -candles . 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - - - . 
1. Distance between the lamp and 16 

16 
candidate 
2 . Size of aperture . 

. 1 . 3 mm . 13 mm , 
3. Time of exposure . . 5 Seconds 5 Seconds 

- - - - - -- 
For the Indian Railway Traffic Service , Group A posts in 
the Railway Protection Force and for other Services concerned 
with the safety of the public , higher grade of colour vision 
is essential but for others lower grade of colour vision should 
be considered sufficient . 


N . B . — The medical standards applicable to Group B posts 
in Railway Protection Force are those for the non -lechnical 
Services , Since however, this service is concerned with the 
safety of the Public , the following additional conditions shall 
also apply to these posts : 

(i ) Testing of colour vision shall be cssential and 

higher grade of colour vision is necessary . 
( ii ) Squint shall be considered as a disqualification even 

if the visual acuity in cuch eye is of the prescribed 

standard 
( iii ) Onc eye shall constitute a disqualification for ap 

pointment in Railway Protection Force . 
7 . Blood Pressure 

The Board will usc its discretion regarding Blood Pressure . 
A rough method of calculating normal maximum systolic pres 
sure is as follows : 

(i ) With Young subjects 15 _— 25 years of age the average 

is about 100 plus the age . 
(ii ) With subjects over 25 years of age the general rule 

of 110 plus half the age secms quite satisfuctory . 
N . B . - As it general rulc any systolic pressure over 140 
mm , and diastolic over 90 mm , should be regarded as sus 
picious and the candidate should be hospitalised by the Board 
before giving their final opinion regarding the candidate s fitness 
or otherwise . The hospitulization report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature due to excite 
ment etc . or whether it is due to any organic disease . In all 
such case X - ray and electrocardiographic examination of 
heart and blood urea clearance test should also be done as it 
routine . The final decision as to fitness or otherwise of it 
candidate will, however, rest with the medical board only . 


- - 


- -- - 


Satisfactory colour vision constitules, recognition with cuse 
and without hesitution of signal red , signal green and white 
colours. The use of Ishihara s plates, shown in good light 
and a suitable lantern like Edridge Green s shall he consi 
dered quite dependable for testing colour vision . While either 
of the two tests may ordinarily be considererl sufficient in 
respect of the Services concerned with ſoad , sail hod air traffic , 
it is essential to carry out the lantern test , in doubtful coses 
where a candidate fails to qualify when tested by only 
one of the two tenis hoil the less should be employed 
llowever , both the Chibwin s plates and 1:4ridge ( reen s 
lantern shall be used for testing colour vision of candidates 
for appointment to the Indian Railway Traffic Service in 
Group A posts in the Railway Protection Furcu. 


Method of taking Blood Pressure 
The mercury manometer type of instrument should be used 
as a rule . The mostlement should not be licken within fitççn 
minutes of any exercise or excitenient , Provided the patient, 
and particularily his arni is relaxed , he may be either lying 
or sitting . The arm is supported confortably at the patient s 
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side in a more Ol less horizontal position . The army should be 

should be given a chance 
freed from the clothes to the shoulder. The cult completely 

by declaring hini tempo 

rarily unfit and then he 
deflated should be applied with the middle of the rubber over 
the inner side of the arm and its lower cdge an inch or two 

may be considered under 
above the bend of the elbow . The following turns of cloth 

4 (11) below . 
bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging 

(ii) Marginal or attic perfor 
during inflation . 

ation in both cars - Unfit. 
Tho brachial artery is located by palpitation at the bend of 

(iil ) Central perforation both 
the elbow and the stethoscope is then applied lightly and cen 

ears — Temporarily unfit. 
trally over it bolow , but not in contact with thc cuff. The cuff 
is inflated to about 200 mm . Hg . and then slowly deflated . ( 4 ) Ears with mastoid cavity (1) Either ear normal carin 
The level at which ibc column stands when soft successive 

subnormal hearing on other car Mastoid cavity -- 
sounds are hcard represents the Systolic Pressure , When more 

one side on both sides. Fit for both technical and 
fuit is allowed to escape the sound will be heard to increasc in 

non -technical jobs . 
intensity . The level at which the well heard clcor sounds change 

(ii) Mastoid cavity of both 
to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure . 

sides . Unfit for technical 
The measurements shoud be taken in a fairly brief period 

johs . Fių for non- technica ) 
of time as prolonged pressure of the cullis irritating to the 

jobs if hearing improves to 
patient and will vitiate the readings. Rechecking, if neceygary , 

30 Decibel in either car 
should be done only a few minutes after complete deflation of 

with or without hearing 
the cuff, ( Sometimes , as the cuff is deflated sounds arc heard 

aid , 
at a certain level they muy disappear as pressusc falls and reap 
pear at a stili lower level. This silent Gap may cause error in ( 5 ) Presistently discharging Temporarily Unfit for both 
readings. ) 

ear operated /unoperated Technical and non -technical 

jobs. 
8 . The urine ( passed in the presence of the examiner ) should 
be examined and the results recorded , Where a Medical Board 

( 6 ) Chronic inflammatory (i) A decision will be taken ay 
finds stigar present in candidate s wine by the usual chemical 

allergic conditon of nose per circumstances of indi. 
tests the Board will proceed with the examination with all its 

with or without bony de vidun ) cascs . 
other aspects and will also specially note any signs or symp 

formities of nasal septum , (ii) If deviatod nasal Septum 
toms suggestive of diabetes. It except for the glycosuria the 

is present with Symptoms 
Board finds the candidate conforms to the standard of medical 

Temporarily unfit . 
fitness required they pay pass the candidate At subject to the 
glycosuria being non - diabetic and the Board will refer the ( 7 ) Chronic inflammatory (i) Chronic inflammatory con 
case to a specified specialist in Medicine who baş hospital 

conditions of tonsils and / ditions of tonsils and / or 
and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist 

or Larynx. 

Litrynx - Fit . 
will carry out whatever examinations clinical and laboratory , 

( ii ) Hoarseness of voice of 
he considers necessary including a standard blood sugartole 

severe degree if present 
rance test, and will submit his opinion to the Medical Board 

thon - Temporarily unfit. 
upon which the Medical Board will base its final opinion " fit " 
or " unfit" . The candidate will not be required to appear in per (8 ) Benign or locally malig - (i ) Benign tumours . Tenipo . 
son before the Board on the second occasion . To exclude the 

nant tumours of the carily unfit. 
effects of medication it may be necessary to retain a candidate 

ENT 

(ii) Malignant Tumours - Unfit 
for several days in hospital under strict supervision , 

(9 ) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 
9 . A woman candidutc who as a result of tests is found tu 

Decibels after operation or 
be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared 

with the help of hearing 
teniporarily unfit until the confinement is over . She should be 

aid - Fit. 
re -oxamined for fitness certificato six weeks after the date of 
confinement . subject to the production of a medical certificate 

( 10 ) Congenital defects of eai, (1) If not interfering with func 
of fitness from a registered medical practitioner . 

nose or throat. 

tions - Fit . 

( ii ) Stuttering of scvere degrec 
10. The following additional points should be observed : 

- Unfit. 
( a ) that the candidate s hearing in each cur is good and 

(11) Nasa ] Poly , 

Temporarily Unfit . 
that there is no sign of discase of the ear. Io CAŞC 
it is defective the candidate should be got examin 

( b ) that his speech is without impediment. 
cd by the car specialist : provided that if the defect 
in hearing is remediable by operation or by use of a 

( c ) that his teeth are in good order and that he is provid 
hearing aid i candidate cannot be declared unfit on 

ed with dentures whero necessary for effective masti 
that account provided he /she has no progressive dise 

cation (well filled teeth will be considered as sound ) ; 
ase in the car. This provision is not applicable in 
the case of Railway Services . The following are the 

( d ) that the chest is well formed and his chest expansion 
guidelines for the medical exomining authority 

sufficient, and that his heart and lungs are sound. 

in 
this regard : 

( e ) that there is no evidence of any abdominal diseasc ; 
(1) Marked or total deafness Fit for non-technical jobs if 

(f ) that he is not ruptured ; 
in one cas, other car being the deafness ig upto 30 De 
normal. cibel in higher frequency . 

1g ) that he does not suffer from hydrocele , varicose veins 

or piles ; 
(2 ) Perceptive deafness in Fit in respect of both technical 
both cars in which some and non -technical jobs iſ the 

( h ) that his limbs , hands and feet are well forine ) and 
improvement is possible deafness is upto 30 Decibel 

developed and that there is free and perfect motion 
by a hearing aid . in specch frequencies of 

of all joints ; 
1000 - 4000 . 

(i) that the does not suffer from any inveterate skin dise 
( 3 ) Perforation of tympauic (i) Onc ear normal other cür 

ase ; 
membrano of central or perforation of tympanic 

(j) that there is no genital malformation or defect ; 
marginal type . 

membranc present ... 
Tomporarily unlit. Under 

( k ) that he does not hear traces of acute or chronic 
improved conditions of 

disease printing to an impuire constituljun . 
Ear Surgery 4 candidater 

(1) that he bear, marks of efficient vaccination ; and 
with marginal or othe 
perforation in both e415 

( in ) that he is free from communicable disease . 
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Il . Radiographic examination of the chęs: should be done In cases where a Medical Board considers that a minor 
ay il routinc m all cases for detecting any abnomality of the Jisability disqualifying a candidate for Government service 
heart and lungs , which may not be apparent by ordinary can be cured by treatment (medical or surgical) a statement 
physical cxamination , 

to thit crect should be recorded by the Medical Bourd . There 

is no objection to a candidate being infornied of the Board s 
In case of doubt regarding health of a candidate the Chair 

opinion to the elect by the appointing authority and when 
man of the Medical Board may consult a suitable Hospital 

a cure has been effected it will be open to the authority con 
Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candi 

cerned to ask for another Medical Board , 
date for Government Service c . g . if a candidate is suspected 

In the case of cundidates who are to be declared "Tem 
to be sullering from any mentul defect or abberation , the 
Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatristi 

porarily Unfit" the period specified for re -cumination should 
Psychologist, etc . 

not ordinarily exceed six months at the maximum , On re 

examination after the specified period these cundidates should 
When any defect is found it must be noted in the certificate not be declared temporarily unfit for a further period but u 
and the medicul examiner should state his opinion whether or 

final decision in regard to their fitness for appointment or 
not it is likely to interfere with the cfficient performance of 

otherwise should be given . 
the duties which will bo required of the candidate . 

(a ) Candidate s statement and declaration . 
12 . The candidate filing an appeal against the decision of The candidate must make the statement required below 
the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 .00 

prior to his Medical Examination and must sign the Declara 
in such manner as may be prescribed by thə Government of 

tion appended thereto . His attention is specially directed to 
Indiit in this behalf. This fee would be retunded if the can the warning contained in the Note below : 
didate is declared fit by the Appellatc Medical Board . The 

1. Stute your name in full (in block letters), 
candidates may , if they like cnclose medical certificate in 
support of their claim of being fit. Appeals should be sub 

2 . Siate your age and birth place . 
mitted within 21 days of the date of the communication in 

2. ( a ) Do you belong to races such as Gos+ 
which the decision of the Medical Board is communicated to 

khas, Garhwalis , Assamese , Nagaland 
the cundidates ; otherwise requests for second medical exami 

Tribes ctc. whose average height is dis 
nation by an Appellate Medical Board , will not be cntertain 

tinctly lower ? Answer " Yes" or "No" 
ed . The Medical exumination by the Appellate Medical 

and if the answer is , Yes state the 
Board would be arranged at New Delhi only and no travel 

namnc of the race. 
Jing allowance or daily allowance will be admissible for the 

3 . ( ) Have you ever had small pox inter 
journeys performed in connection with the medical examina 

mittent or any other fever enlargement 
lion . Necessary action to arrange medical examination by 

or suppuration of glands, spitting of 
Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet 

blood , asthma, heart disease , lung dis 
Secretariat, Department of Personnel and Administrative 

case . fainting attack rheumatism , ap 
Reforms on receipt of appeal accompanied by the prescribed 

pendicitis ? 
fee . 

(b ) any other discasc or accident requiring 
MEDICAL BOARD S REPORT 

confinement to bod and mcdical or sur 

gical treatment ? 
The following intimation is made for the guidance of the 

4. When were you last vaccinated . .. .. 
Medical Examination : 

5. Have you suffered from any form of nervousness 
1. The standard of physical fitness to be adopted should 

due to over work or any other causes ? 
makc due allowance for the age and length of service , if any 

6 . Furnish the following particulars concerning your 
of the cundidate concerned , 

family . 
No person will be deemed qualified for admission to the 

Father s age Father s age No. of brothers No. of bro 
Public Service who shall not satisfy Government or tho 

ir living and at death and 

thers dced , 
appointing authority as the case may be, that he has do dis 

state health cause of 

their ages, 
casc , constitutional affcction , or bodily infirmity , unfitting him 

death and state of at and cause 
or likely to unfit him for that Service . 

health 

of death 
It should be understood that the question of fitoess in 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 
volves the future as well as the present and that one of the 
main objects of medical examination is to secure continua 

Mother s age Mother s age No. of sister s No of sisters 
tion effective service , and in the case of capdidates for per 

if living and at death and living , their dead, their 
manent appointment to prevent early pensio12 or payments in 

state of health cause of death ages and state 
case of premuture death . It is at the same time to be Doted 

Ages , at and 
of health 

cause of death 
that the question is one of the likelihood of contipuous effcc 

- - - - - - - - 

- 
tive service and that rejection of a candidate need not be ad 
vised on account of the presence of a defect which is only a 
small proportion of cases is found to interfere with conti 
nuous effective . 

7. Have you beca examined by a Medical Board be 

forc ? . . . 
A lady Doctor will be co -opted as a member of the Medi 

8 . If answer 10 the above is " Yes " 
çal Board whenever a woman candidate is to be examined . 

please stale what Service /Services 

you were examined for ? . . . . . . 
Candidates appointed to the Indian Delence Accounts Ser 

9 . Who was the cxamining authority ? . 
viço are liable for field service in or out of India . In the 
case of such a candidate the Medical Board should specially 

10 . When and where was the Medical 
record their opinion is to his fitness or otherwiso of field 

Board held ? . . . . . . . . . . . . 
service. 

Jl . Result of the Medical Board s 

examioation if communicated 
The report of the Medical Board should be treated as con 

to you or if known ? . . . 
fidential. 

| declare all the above answers to be, to the best of my 
In use where candidate is declared unfit for appojat 

belier, true and conicci. 
ment in the Governorent Service the grounch for rejection 

Car e s Signature . . . . .... ... 
may be coinmunicated to the candidate in broad torm witb 

Signed in my presence . 
out giving minute details regarding the defects pointed out 
by the Medical Board . 

Signature of the Cbairman of thc Bourd . 
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Note . — The candidate will be held responsible for the 13 . Report of X - ray Examination of Chest ........ 
accuracy of the abovc stutement, By wilfully suppressing any 
information he will incur the risk of losing the appointment 

14 . Is there anything in the health of the candidate lilcly 

to rencler him unfit for the officient discharge of his duties in 
and , if appointed , of loiſeiting all claims to superannuation 

the service for which he is a Cuindidite ? 
allowance or Gratuity . 

( b ) Report of the Medical Boud on (name of candidate ) Note :- In the case of a female candidutve , if it is found 
Physical Exumination . 

that she is pregnant of 12 wechs standing or over, she would 

be declared temporarily unfit vide Regulation 9 . 
1. General development : Good . . . . . . . . Fair . . . 
Poor . . . . . . . 

15 , (i ) State the Service to which the candidate has been 
Nutrition ; Thin . ... . . . . Average. . . . . . . ... Obese . . . . . . examined ; 
Height (Without Shoes . . . ... . . . . . Weight . . . . . . . . . . . 

( 11) L. A .S. and 1.F .S . 
Best Weight . . . . . . . .When , . . ? any recent 

( 6 ) 1. P . S . Group A posts in Rajlway Protection Force 
changes in weight . . . . . . . . . . Temperature . . . . . . . 

and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police 
Girth of Chest 

Sei vicc . . 
(1 ) After full inspiration 

(c ) Central Services, Group A und B . 
( 2) After full expiration 

( 11 ) has he been found qualificd in all respect for the etti 
2 . Skin : any obvious disease 

cient and continuous dischuige of his duties in : 
3. Eyes : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

(i ) I.A .S. and I.F. Ş.. . 
( 1 ) Any disouse . . . . 

( b ) I.P . S . Gioup A Posts in Railway Protection Force and 
( 2 ) Night blindness . . . . 

Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Ser 
( 3 ) Delect in colour vision . . . . . 

vice . . . . . . . . . . . 
(4 ) Field of vision . . . . . . . 

( Sec especially height, chest girth , cyc sight, colour 
(5 ) Visual acuity . . . . . . . . . 

blindness and locomotive system ). 
(0 ) Fundus examination . . . . . . . 

( or Indian Railway Trallic Service (sec c .pecially height 

chest, cye sight, colour blindness ). 
Acuity of vision 

Nacked Strength 
with of glass 

( d ) Othei Cential Service Group A / B . 
glasses sph , cyl. 
eye. Axis . 

(11 ) Is thc Candidate fit for FIELD SERVICE . 

Note :- The Board should record their lindings under one 
Distant vision . . . . . R . E . 

of the following three categories : 

(i) Fit . . 1 . . . . 
Ncar vision 

R . E . 

( ii ) Untit on account of . . . . . . . . 
Hypermetiopia (Manifest ) 

RE 

( iii) Temporarily unfil 0 ,1 account of . . . . . . . . . 
L . E . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


L . E . 


L . E . 


Pare 


- - - 


- 


Datc . . . 
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Chairman . . . . . . . 


Memb: 
- 

EL . . . . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


. . 


. 


. 


Mumber . . . . . . . . . . . . . 


APPENDIX IV 


INFORMATION TO CANDIDATES REGARDING OB 
JECTIVE TYPE QUESTION FOR THE CIVIL SERVICES 

PRELIMINARY EXAMINATION , 1981 


A . OBJECTIVE TEST 


4 . Ears : Jospection . . . . . . . . . . Hearing Right Ear . . . . . . . . 
Left Ear . . . . . . . . . . . . : : : : : : 

5 . Glands. . . . . Thyroid . 
6 . Condition of teeth . . .. .. .. . . . . . . . . 

7. Respiratory System : Does physical examination revcal 
anything abnormal " in the respiratory Organs . . . . . . . . . 
if yes, explain fully . . . . . . 
Ciculatory Systen : 

Heart : Any Organic Lesions ?. . . . . . . . . . . . . . . Rate 
Standing . . .. . . . . . . . . . 
After hopping 25 times . . . . . . . . . 
2 minutes after hopping . . . . . . . . . . 

Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . . . . Diastolic , 
9 . Abdomen : Giith . . . . . . . Tenderness . . 
Hernis . . . 
(a ) Palpable : Livei . . . . 

Spleen . . . . . . . . . . 
Kidneys . . . . . . . . . . . . . . . . . Tumours . . . . . . . . . . 

Haemor/holds . . . . . . . . . . . . . . Fistula 
10 . Nervous System : Indication of nervous or mental dis 
Abilities . . . 

11. Loco -Motor System : Any abnormality . . . . . . . . . . . . 

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele , 
varicocele , etc . 
Urine Analysis : 

(a ) Physical appearanco . . . . . . 
( b ) Sp . Gr. . . . 
( c) Albumen . 
(it) Sugiis . . . . . 
(c) Casts . . . . . . 
(f) Cells . 


Thc Preliminary Examination will be through OBJEC 
TIVE TYPE of questions . In this kind of examination , the 
candidato does not write deluiled answers , for each question 
(hereinafter referred to as item ), several possible answers 
(hereinaftei referred to as responses ) are given . The candi 
date hus to choosc one response to each item . 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


This manual is intended to give the candidates some 
information about the examination so that they do not 
suffer due to unfamiliarity with this type of examination . 


B . NATURL OF THE TEST 


The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET The booklet will contain items beaniny numbers 1 , 2 , 
3 . .. . . , .etc . Each item in the Booklets will be both in 
Hindi and English Under cach item will be given suggest 
ed responses mathed 1, b , c , , . . .. etc . The candidate will be 
Tequired to choose the core or il he thinks there are moro 
Thun One Lotilct, the el espunye . ( Sce " yample ilemy" at 
thic unti ) . In dy I , IL CHILI am he has to select only 
une espone il lie select more than one , his time will 
be considered wong , 


1196 /27 
TATTI_ - 978 1] 

माम का गजगत अमाधारण 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - — 
of NTHON OL ANSWERING 

I . SPECIAL INSTRUCTIONS 
1 Schual ANSWTR SHEET I Specimen copy of whiclı 

1tici r ca .11.2fe bys toder bis in the hall, the 
cu 
Will you t e lor Wit 1ly mission letti 

Yle 
image1101 will give lumn 1116 

Ylicct , the icquid in 
licate will be provide las tres calmedale in the elamination Tormation on the 10ml Shoot arc to be filled with pen . 
hall. He has lo muih his weis on the line answer sheet, After he has done this, the invgilator will give him the Test 
whether he answers the items printed in Hindi or in English . Booklet. On receipt of which he must ensure that it contains 
Answers marked on the Test Booklety ur in any paper other the booklet number , otherwise it shoold be got changed . After 
than the answer sheet will not be examineil. 

he has done this , hc should write the serial number of his 

Test Booklet on the rclevant collumn of the answer Sheet, 
In the answer sheet . the numher of the items from 1 to He is not allowed to open the Text Booklet until he is asked 
160 have been printed in four Parts . Against cach item to do so by the supervisor / invigilator , 
the responses, a , b , c , d llc rrinted . After the candidate 

F . SOME USITUIHINTS 
has tend an item in the Test Booklet and decided which of 
the given response is correct or is the best he has to mark Although the test stresses nocuracy more than - peed it is 
the rectangle . containing the letter of the selected response important to use one s time ils ciliciently as possible . One 
hry blackening it neatly ind completely with pencil to indi should work steadily and its rapidly , as one can , without 
cate the choice of his response . Tor example , if he has becoming careless. The candidate must not waste time on 
chosen b as the corcet jesponse to an iteni, the icctangle questions which are too diflicult for him . He should go on 
on which b is printed should be blackened against that item . to the other questions and come back to the difficult ones 
Ink should not he 119ęd for blachening the rectangles on the later , 
answer sheet . 

All questions carry cqual murhs. Answer all the questions, 
It is , omportant that 

A candidate s score will depend only on the number of 

correct responsex indiented by him . There will be no nega 
1. The candidate uses , only HB rencil(s ) for answering tive markinu . 
the items. 

G . CONCLUSION OF TEST 
2 . If a candidate has made a wrong mark , he should 

Candidates should stop writing as soon as the Supervisor 
erase it completcly and re -mark the correct re 

usky them to stop . They should remain in their seats and wait 
ponse For this purpose , he must hung along with 

till the invigilatoi collects all the necessary material from them 
him in ciaser also . 

and permits them to leave the Hall. They are not allowed to 

take the Test Booklets the answer sheets and sheet for rough 
3 . The candidate should not handle the answer sheet in 

work out of the examination hall. 
Such a manner as to multilate or fold or wrinkle 
or spoil it. 

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS ) 
D SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1 . Which one of the following cause is NOT responsible 

for the down fall of the Mauryan < vnasty ? 
1. Candidates are equired to enter the examination hall 
twenty minutes before the prescribed time for commencement 

(a ) the successors of Ashoka were all weah . 
of the examination and get seated immediately . The candidato 

( b ) there was partition of the Tempire after Asoka . 
may miss some of the procedural instructions if he arrives 

( c ) the northern Frontier was not guarded cliectively . 

(d ) There wils economic bankruptcy during post Asokan 
2 . Nobody will he admitteit to the test 30 minutes after the 

cra . 
commencement of the test. 

2 . In a parliamentary form of Government. 
3 . No candidate will be allowed to leave the examination 

(a ) the Legislature is responsible to the Judiciary . 
hall until one and a half hour have clapsed after the commence 
ment of the examination . 

(b ) the legislature is responsible to the Executive. 
4 . After finishing the cramination , the candidalc should 

(c ) the Executive is responsible to the Legislature . 
submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigi 

(d ) the Judiciary is responsible to the Legislature. 
lator /Supervisor . The candidate is NOT PERMITTED TO 
TAKE THE TEST BOOKIFT OUT OF THE EXTMINA 

3. The main purpose of extra-curricular activities for 
TION HALL . HE WILL BE SFVERTIY PENALISED 

public in a school is to 
IF HE VIOLATES THIS RUI F . 

(2 ) facilitate development. 
5. The candidate should write clearly in ink name of 
the cxamination , hin Roll Number, Center , subject, date and 

( b ) prevent disciplinary problems. 
scrial number of the Test Booklet at the appropriate space 

(c ) provide relief from the usual class room work . 
provided in the answei Shect. He is not allowed to write 
his nome anywheic in the answer hect. 

( d ) allow choice in the educational programme. 
6 . Th - condictatc is required to rend carefully all instruc 

4 . The nearest planet to the Sun is 
tions given in the Test Booklets . He may lose marks if he 

(a ) Venus. 
does not follow the instructions ineticulously . If any cntry in 
tlic anguer sheet is ambiguous , he will get no credit for that 

( b ) Mars 
item response . The instructions given hy the Supervisor should 

(c ) Jupiter. 
be scrupulously followed . When the Supervisor asks the can 
didate to start or to stop a test or part of a test, he must 

( d ) Mercury . 
follow Supervisor s instructions immediately 

5. Which of the following statementy explains the relation 

ship between forests and floods ? 
7 . The candidate inimt bring with hijni his Admission Cer 
tificate , a HR pencil Ho eraser, el pencil Sharpner and a ren 

( a ) the more the vegetation , the more is the soil ero 
containing blue or black ink . The candidate jg advised also 

sion that causes floods , 
to bring with him a clip board as it hard board or a car :1 

( b ) the less the vegetation , the less is the silting of rivers 
board on which nothing should he hutten He is not allowed 
to bring 20V crap ( rough ) ninei , ou scales of drawing instrui 

that causes foods. 
ment into the crimination hall :16 they are not needed . Se 

( c ) the more the vegetation , the less is the silting of 
rurate sheets for rough work will le provided on demand . 

rivers that prevents floods. 
He should write the name of the examination . his Roll Num 
her and the date of the test on before doing his rough work 

( d ) the less the vegetation, the less quickly does the 
and return it to the supervisoi along vith his ansver sheet 

snow melt that prevents floods. 
at the end of the test. 

M . M . SINGH , Under Secy. 
- - - - - - - 

- - 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDLA PRESS, RING ROAD , NEW DELH - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLFR OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 , 1981 


lote . 


- 


- 


- 


